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चाणक्य-नीति-दर्पेण! 
भाषादीका-सहित: 


a 


aeina -= 
fo रामतेजपाण्डेयेन च. संस्कृत 
तथा 


. ` पं०»रामविहारी मिश्रेण संशोधितः 


z ` 
, प्रकाशक | 
` ` उोङुर्रसाद एण्ड सन्स बुक्सेलर 
राजाद्रवाजा, वाराणसी । | 
सन्‌ १९८२] . . [ मूल्य ४)०० 
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| * श्रीगणेशाय नमः + 
O An ९ : 
चाणक्यनीतिदपंण: 
$ प्रणम्य शिरसा विष्णु त्रछोक्याधिपति प्रभम्‌ । 
/ TANA वच्ये राजनीतिससुच्चयम्‌॥१॥ 
दोहा--सुमति बढ़ावन सबहि जन, पावन नीति प्रकास । 
टीका चाणकनीति कर, भनत -भवानीदास || १ ॥। 
सें उन विष्ण मगवानको प्रणाम करंके कि जो तीनों लोकों _ 
` के स्वामी हैं, अनेक Great से उद्घृत राजनीति-सञ्रुच्चय . - 
विषयक ब्रातं कहूँगा ।। १ ॥ 
| अधीत्येदं यथाशास्त्र नरो जानाति सत्तमः। ` 
` धर्मोपदेशं विख्यातं कार्याऽकायं शभाऽशुभम्‌ ॥२॥ ` 
दोहा--तत्व सहित पढ़ि ale यह, नर जानत'सबं बात | | 
काज आकज शुभाशुभहिं, भरम नीति विख्यात ie) 
इस नीति के विषय को शा्न के अनुसार अध्ययन करके . 
. सज्जन sage में कहे शुभाशुभ कायको जान लेते है ।।२।। 
इं संप्रवक्ष्यामि लोकानां : हितकाम्यया । 
येन ` विज्ञानमात्रेण स्वंज्ञत्वं . प्रपद्यते ॥३॥ 
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दोहा--में सोइ अघ-बरनन करू, अति हितकारक अज्ञ । 
जाके जानतं AR ,जन, सबही विधि Tag | ३ || 
लोगों की भलाई के लिए में वह घात बताऊगा कि 
जिसे समक लेने से मनुष्य सवज्ञ हो जाता है | ३! | 
मूर्खशिष्योपदेशेन दुष्टात्रीभरणेन च। | 
दुःखिते सम्प्रयोगेण पण्डितोइप्यवसीदति ॥ ४ ॥ 
दोहा--उए्देशत शिपमृद कह; व्यभिचारिणि ढिग वास। ` 
अरि को करत विश्वास उर, figs लहत विनास ।।४।। 
मखेशिष्य को उपदेश देनेसे, ककशा त्री का भरण-पोषण 
करने से और दृखियों का सस्पक शखने से समझदार मनुष्य को 
- ' सी दुखी होना पड़ता है ei 
दुष्टाभार्या Us मित्रं भृत्यश्चोत्तरदायकः 
ससे च गृहे वास सृत्युरेव न संशयः॥ ५॥ | 
दोहा--भाश्रिनि gar मित्र शठ, प्रति उत्तरदा भत्य | 
अहि युत वसत अगार में, सव विधि मरिबो सत्य ull 
जिस मनुष्य की खी ger हे, नौकर उत्तर देनेवाला (ge 
` ला) है ओर जिस घर में साँग रहता है उस घरमें जो रह रहा है 
तो निश्चय है कि tet न feat रोज उसकी मौत होगी ही ।।४६।। 
आपदर्थे धनं Be रक्षेडनेरपि | 
MRA... RIF. FATA... BHAT Rt 


ea 
= 


| जे चाणक्यनी तिदर्पणः FR ष्‌ 
दोहा--धन गहि wag विपति दित, धनं ते वनिता धीर | 
तजि वनिता धनक तुरत, Aad राख शरीर || G l 
आपत्तिकाल के लिए धनको और धन से भी बढ़कर a 
की रक्षा करनी =7हिये ¦ किन्तु त्री और धन से भी बढ़कर 
अपनी tat करनी उचित है । iat i cae 
आपदर्थे धनं रस्षेच्छीमतंश्‍च किमापद; । 
काचिचलिता लच्मीःसंचितोऽपविनश्यति ॥ ७॥ 


` दोहा--आपद हित घन राखिये, घनिहिं आपदा कौज | 


` संचितह नशि जात है, जो खक्ष्मी करु गौन ॥७॥ 
आपत्ति से बचने के लिए घन की रक्षा करनी चाहिये | इस 


पर यह प्रशन होता हे कि श्रीमान्‌ के पास आपत्ति आयेणी ही क्यों? - 
. उत्तर देते हैं कि कोई ऐसा समय भ्री आ जाता है, जब लक्ष्मी 


रांनी भी चल देती हैं! फिर प्रश्‍न होता हे कि लक्ष्मी के 
चले जानेपर जो कुळ बचा बचाया घन है, वह सी. चला | 
जायगा ही ॥ ७ || i 


यस्मिव्‌ देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवः । 


न च विद्यागमोऽप्यस्ति वासस्तत्र न कारयेत्‌॥८॥। 
दोहा--जहाँ म आदः जीविका, नहिं प्रिय बन्धु निवास | 

नहिं विद्या जिस देश में, करहु न दिन इक वास ।।७।। 

जिस देश में न सम्मान हो, न रोजी हो, न कोई माई- 

बन्धु हो ओर न बिद्या का ही आगम हो, वहाँ निवास नहीं ' 


हिये $ 
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क > क 3 चाणक्यनी तिदप॑ण। S 
धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी नेद्यस्तु TAA: । 


पञ्च यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्‌ ॥६॥ 
दोहा--धनिक वेदप्रिय भूप अर, नदी वेद्य पुनि सोय | 


बसहु ale इक दिवस तहँ, जहे यह प्रश्न न होय ॥९॥ | 


घनी (महाजन) वेदपाठी ब्राह्मण, राजा, नदी और पाँच 
वद्य, ये पाँच जहाँ न हों, वहाँ एक दिन भी न बसो || ९ ॥ 
लोकयात्रा भयं लज्जा दाक्षिण्यं त्यागशीलता | 


पञ्च यत्र न विद्यन्ते न SATA सङ्गतिस्‌ ॥१०॥ . 


दोहा--दानदचता लाज भय, यात्रा लोक न जान। 
पाँच नहीं जह देखिये, तहाँ न बसहु सुजान ll १० ॥ 
जिसमें रोजी, भय, लज्जा, उदारता ओर त्यागशीलता, 
ये ata गुण बिद्यमान नहीं, ऐसे मनुष्य से सित्रता नहीं करनी 
चाहिये || १० ॥ | 


` जानीयात्‌ प्रेषणें भृत्याद्‌ बान्धवान व्यसनागमे । . 


मित्रं चापत्तिकाले तु भार्या' च विभवन्तये een 
दोहा--काज भृत्य कू. जानिये, बन्धु परम दुख होय | 
मित्र परखियतु विपति में विभव विनाशित जोय ॥११॥ 
सेवा काय उपस्थित होने पर सेवकों की, आपत्तिकाल में 
मित्र को, दुःख में, बान्धवों की ओर धन के नष्ट हो जाने पर 
स्त्री को परीक्षा की जाती है | 
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चाणक्थनीतिदपंणः ` >>. 


आतुरे व्यसने प्राप्ते दुभिक्षे शत्रुसंकटे । 


` राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः १२॥ ` 


दोहा--दुख आतुर दूरमिच मे, अरि जय कलह अभङ्ग । 
भूपति भवन मसान में, बन्धु सोई रहे सङ्ग ॥१२॥ 


जो बीमारी में! दुख में, दुभि में, शत्रु द्वारा किसी ग्रकार 


का सङ्कट उपस्थित QAN, राजद्वार में और शमशान पर जो ठीक. 
समय पर पहुँचता हे, वही बान्धव कददलाने का अविकारी है।। १ २।। 


थो भ्रेवाणि परित्यज्य ह्यध्रगं परिषेवते | 


प्रवाणि तस्य नश्यन्ति अभ्र गं नष्टमेवहि॥ १३॥ 
दोहा--ध्रच क तजि अध्व गहे, {चितम अति सुख चाहि | 
भ्रव तिनके नाशत तुरत, अध्व नष्ट ह जाहि।१३।। » 


। जौ मनुष्य निश्चित वस्तु को छोड़कर अनिश्चित की ओर दोडूता ` 


है तो उसकी निश्चित वस्तु मी नष्ट हो जाती हे ओर अनिश्चित - : 
तो मनो पहले ही नष्ट थी ॥|१३॥। 


` वरयेत्कुलजां प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकास्‌ । 
ख्पशीलां न नीचस्य विवाह; सरशे कुले ॥१४॥ 


दोहा--कुल जातीय विरूप दोउ, चातुर वर ऋरि चाह | 
रूपतो तउ नीच तजि, aaga करिय विवाद ।। १४॥ 
समझदार मनुष्य का कतेव्य हे कि वह FET भी कुलवती 
कन्या के साथ विवाह कर ले, पर नीच सुरूपवती के साथ न करे | 
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` क्योंकि विवाह अपने समान इल में ही अच्छा होता है ॥१४॥ | 


` नदीनां शल्लपाणीनां नखीनां शृङ्गिणां तया । . | 


विश्वासो नेव क्तव्यः ख्लीषुराजकुलेषुं च ॥१४॥ 


दोहा--सरिता शृङ्गी va अरु, जिव जितने नखवन्त | . 
` „ तियको gga तथा, करहि विश्वास न सन्त IRI 
नदियों का, VART का, बड़े-बड़े ATT जन्तुओं का, 

सींगवालों का, feat हा और राजकुल के लोगों का विश्वास 
नहीं करना चाहिये !! १४ |. SER 
विषादप्यसृतं ग्राह्मममेथ्यांदरि काञ्चनम्‌ । 
नीचादत्युत्तमां विद्यां स्त्रोरत्नं दुष्कुलादपि ॥१६॥ 
` दोहा--गदहु war विषते कनक, मलते बहुकरि यत्न । ` 

` नीऽ, वद्या विमल, ggal तियरत्न | १६।। 


` विष से भी असत, अपवित्र स्थान से भी कञ्चन, नीच . 


` “मनुष्य से भी उत्तम विद्या और gega से भी ख्ीरत्न को ले लेना 
चाहिए । १६॥ -. $ 
स्त्रीणां द्विुण आहारो लज्जा चापि चतुगु णा. ।. 
साहसं षड्गुण श्रव कामश्चाश्टगुण; TAT: ॥१७॥ 
दोहा---तिय अहार देखिद्य द्विगुण, खाज चतुरगुन जान | 
षटशुन तेहि व्यवसाय तिय, काम अष्टयुन मान ॥१७॥ 
८०० SHAE FOUR AIT दूना-आदहार-बोगुथी“लज्जा छगुना 


st 


चाणक्यंनीतिदरप॑णः  * .. q 
साहस और अठगुना काम का वेग रहता हे ॥ १७॥. 
: इति चाणक्यनीतिदपणे प्रथमोऽध्यायः ।। १ ॥ 


अथ द्वितीयोब्ध्यायः ॥ २ ॥ 
aad साहसं माया मुखंत्वमतिलोभिता । 
अशोचलं eget स्त्रोणां दोषाःस्वभावजा; ॥१॥ 
दोहा--अम्तत साहस सूदृता, कपटरु BATA आइ। | 
Aras wian, Ra सहज रजाइ ।! १॥ 
| भूठ.बोलना, एकाएक कोई.काम कर बेठना, नखरे करना, ` 
मूखंता करना, ज्यादा लालच रखना, अपवित्र रइना और RÈ « 
यता St बर्ताव करना गे feat के स्वाभाविक दोष हैं | १ || 
भोज्यं भोजनशक्तिश्व रतिशक्तिपेराड़ना । 


'विभवो दानशक्तिश्व नाऽस्पस्य ATA: फलम्‌ ॥२॥ 
८.  दोहा--सुत्द्र भोजन शक्ति रति, शक्ति सदा वर नारि | 

वियः दानु की शक्ति यह, बड़ THA सुखकारि a | 

भोज्य यदार्थो क! उपलब्ध होते रहना, भोजन की 
शक्ति विद्यमान रहना (अर्थात्‌ स्वास्थ्य में किसी तरह की खराबी 
त रहना ) रतिशक्ति बनो रहना, सुन्दर खी का मिलना, इच्छा 
SHA धन रहना और साथ हो दानशक्तिका भी रहना, ये बातें 
, होना साधारण तपस्या का फल नहीं है । जो अखण्ड तपस्य 

« (किये रहता हे. उदो ये चीजें उपलब्ध होती हे २. 


३३ चाणंक्यनी तिदपंण 


यस्य पुत्रो वशीसूतो भार्या चन्दानुगामिनी । 
` विभवे यश्च सन्तुष्टस्तस्य स्वर्ग. इहव हि NBI 
दोहा--सुत आज्ञाकारी Riak, अनुगामिनि तिय जान | 
विभव अलप सन्तोष तेहि, सुर पुर इहाँ पिछान MRM - 
जिसका पुत्र अपने वश में हो, स्त्री आज्ञाहारिणी हो और 
जो ग्राप्त घन से सन्तुष्ट हे, उसके लिये यहाँ ही स्वगे है ॥ ३ ॥ 
'ते पुत्रा ये पितुभक्ताः स पिता यस्तु . पोषक l 
 तन्मित्रंयत्रविश्‍वास;सा भार्या यत्र fra fa: net 
` दोहा--ते सुत जे पितु भक्तिरत, हितकारक fig होय । 
` जेहि विशवास सो मित्रवर, सुखदायक तिय.होय ॥ ४ Ii 
o चेही पुत्र, पुत्र हें जो पिताके भक्त हैं | वही पिता, पिता है,.. 
` जो अपनी सन्तानका उचित रीति से पालन पोषण करता है । 
वही मित्र, मित्र है कि जिसपर अपना विश्वास है और वही खरी 
- स्री हे कि जहाँ हृदय आनन्दित होता है || ४ || 
` परोक्ष काय्येहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ | 
: वज्जयेत्तादशं मित्रं विषकुम्भम्पयोमुखम्‌ ॥५॥ 
 दोहा--ओट काय की हानि करि, सम्मख करे बखान | . 
' अस भित्रन कह दूर तज, विष घट पयञझ्चुख जान ।। ५ || 
जो पीठ पीछे अपना काम बिगाड़ता हो ओर मुहपर मीठी. 
म St बातें'फरता'हो ऐसे मित्र फो त्यागे “देना चाहिएँ | बह 
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. बसे ही हे जसे किसी घड़े में गल तक विष भरा हो; किन्तुः 


मुह पर थोड़ा सा दूध डाल दिया गया हो ।४।। 


न विश्‍वसेत्कुमित्रे च मिश्रं चापि न विश्वसेत्‌ । 
कदाचित्कुपितं मित्रं ada प्रकाशयेत्‌ ॥६॥ 


. दोहा-नहिं विश्वासं gia कर, कीजिय मित्तहु कोन | 


कहहि मिच ae कोपकरि, गोपहु सब दुख मौन-।।६॥ 
(अपनी किसी गुप्त बात के विषय में) कुमित्र-पर तो किसी 
तरह विश्वास न करे ओर मित्र पर भी न करे । क्योंकि हो सकता 
है कि वह मित्र कभी बिगड़ जाय और सारे गुप्त भेद खोल दे। ६।॥ 
मनसा चिन्तितं कार्य वचसा न प्रकाशयेत्‌ । 


मंत्रेण रक्षयेद्गदुं कारये चापि नियोजयेत्‌ weit 
दोहा-मनते चिंतित काज जो, बेनन. ते कहियेन | 

मन्त्र गूढ राखिय कहिय, दोष काज सुखदैन ।।७।! 

जो वात मनमें सोचे, वह. वचन से प्रकाशित न करे। उस 


. शुप्त बात की मन्त्रणा द्वारा रक्षा करे और गुप्त ढंग से ही उसे 


काम सें भी लावे (oll | 

TEA खलु मेत्वं कष्टं च खलुयोवनम्‌। | 
कष्टात्‌ कष्टतरं चव परगेहे निवासनम pcp 
दोहा-मूरखता अरु तरुणता, हैं दोऊं दुखदाय | 
cco, घर बसिबो कष्ट अति, ली ति. कहत. अस, गाय || =।। 


१२ |, चाणक्यनीतिदपंण: 

. पहला कश तो qe होना दे, दूसरा क्ट है जवानी और 
सब क्ट से बढ़कर कष्ट है, पराये घर में रहना S 
शेले शेले न माणिक्यं शोक्तिकं न गजे गजे । 
साधवो नहि सर्वत्र चन्दनं न बने वने tall, 
` दोहा-प्रतिगिरि नहिं मानिक गनिय, Aa न प्रतिगज माहि । 
सभी ठौर,नहिं ag जन, बन वन चन्दन याहि ॥९) 
इर एक पहाड़ पर माणिङ नहीं होता, सब हाथियों के 
मस्तक में gat नहीं होदा, सज्जन सत्र नहीं होते और 
चन्दन सब जंगलों में नहों होता ॥९।! | 
gaa RRA: शोलेनियोज्या! सतते बुधेः । 
नीतिज्ञाः शीलसम्पन्ना भवन्ति कुलपूजिताः ।१०॥ 
. दोहा-चातुर्ता ga सुपितु, सिखवत वारहि बार । 

नीतिउत्त बुधधन्त को, पूजत सब संसार ॥१०॥ 
| समझदार भलुष्य का कतव्य है क्रि बह अपने पुत्रों को 

विविध प्रहार के शील को शिक्षा दे | क्योंकि नीति को जानने 

. चाले ओर शीलवान्‌ पुत्र अपने इल में पूजित होते है ॥१०॥ ` 
माता. शत्र: पिता वेरी येन बालोन पाठितः । 

न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥११॥ 
डोहा--तात सात आरे gA, सुत F न पढ़ावत नीच | ' 

CC-0. वभा भध्ये शोर्मत ने सो; बफे हँसः में बींचे शिश 
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जो माता अपने बेटे को पढ़ाती नहीं, वह शत्रु है । उसी 
तरह पुत्र को न पढानेवाला पिता पुत्र का बेरी है-। वर्यॉकि (इस 
तरह बाता-पिता की ना समझी से बह पुत्र) सभा सें उसी तरह 
शोभित नहीं होता, जैसे हंसों के बीच में बगला ।।११॥ 


` लाळनाद्‌ बहवो दोषास्ताडनात्‌ बहवो गुणाः 
तस्मात्पुत्रं च शिष्यं च ताडयेन्नदुलालयेत ॥१२॥ 
दोहा--सुत लालन में दोष बहु, गुण ताडून ही माहि | 
तेहि ते सुत अरु शिष्य क॑, ताडय लालिय नाहि) १२] 
: बच्चों का दुलार करने में दोप है और ताडून करने में 


बहुत से गुण हें । इसलिए पु त्र और शिष्य को ताइना अधिक 
दे, दुलार न करे NLM 


श्लोकेन वा तदद्धेन तदद्धाऽडाक्षरेण वा । 


अवन्ध्यं दिवस कुर्यादानाध्ययनकर्ममिः ॥१३॥ 
दोहा-सीखत श्लोकझहु अरघ कै, पावहु अच्तर कोय | : 
वृथा गमावत दिवस ना, शुभ चाहत निज सोय ।।१३।। 
किसी एक श्लोक या उसके आघे-आघे भाग या आधे के 
आधे भाग का मनन करे । क्योंकि भारतीय महर्षियों का 

कहना यही हे हि जेसे भी हो दान, अध्ययन ( स्वाच्याय ) 
आद्‌ सब कमं करके बीतते हुए दिनों को Alin करो, इन्हें यां 
`हो न गुजर न जाने दो o | 
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क eee चाणक्यनीतिदपंणः 
. कान्ता-वियोगः स्वंजनापमानो | _ 
रणस्य शेषः कुनप्स्य सेवा॥ ` 
दरिद्रभावो विषमा सभा च। 
विनाग्निना ते प्रदहन्ति कायम्‌ १४॥ 
दोहा -युद्ध शेष प्यारी विरह, afte बन्धु अपमान। 
दुष्टटाज Want am, दाइत Rak कुशान. ।।१४।। 
स्त्री का वियोग, अपने जनों द्वारा अपमान, युद्ध में बचा 
` ` दुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता ओर स्वार्थियों को समा, 
ये बातें अग्नि. के बिना ही शरीर को जला डालती हैं !।१४।। 
नदीतीरे. च ये वृक्षा; परगेहेषु कामिनी । 
मंत्रिहीनाश्च राजानः MS नश्यन्त्यसँशयम्‌॥ १९॥ 
“aren सरिता. तीरपर, निपट निरंकुश नारि | 
. नरपति होन सलाह नित, विनसत लगे न बारि ।!१४।। 
नंदी के तट पर लगे वृक्ष, पराये धर रहनेवाली स्त्री, बिना 
संत्री का राजा, ये शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं ।। १४॥ | 
बलं विद्या च विप्राणां राज्ञां सेन्यं बलं तथा | 


, बलंवित्तज्ञ वेश्यानां ` शूद्राणां परित्रयिका ॥ १६॥ 
दोहा-विद्या बल है RIA, राजा को बल सैन । 
| 14 वश्यन बल शाद्रको, सेवा ही बलदैन ।।१६।। 

. OMT ATA विद्या है, राजाओं tte उनकी सेना है” - 


-= करक. et ee oats 
ea SE i Se 2 a re १५०३७१७७८० य 
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als बल धन हे और शूद्रो का बल, द्विजाति की सेवा है।१६। 


नं पुरुषं वेश्या प्रजा भग्नं नृपं त्यजेत्‌ । 


_ खगा वीतफलं बृक्षं भुक्त्वाचाभ्यागतोग्ृहम्‌ ॥१७॥ 
_दोहा--वबेश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा , पराजित राय । 


ताई wae निफल तरु, खाय अतिथि चल जाय।१७। 
_ भनविहीन पुरुष को वेश्या, शक्तिहीन राजा को प्रजा, 
॥ञसका फल झड़ गया है, ऐसे दक्ष को पक्षी त्याग देते हैं और 
भोजन कर लेने के बाद अतिथि उस घर को छोड़ देता है। १७। 


` गृहीत्वा दक्षिणां विगरस्त्यजन्ति यजमानकम्‌ । 
्राप्तविद्यायुरंरिष्योंदग्धारण्यंसुगास्तथा ॥ १८॥ 


दोहा--लेइ दक्षिणा यजमान को, तजि दे ब्राह्मण वर्ग | 
पढ़ि शिष्यन शुरु को तजि, हरिन दुग्ध बन पर्व ॥१८॥ 
AA TAT लेकर यजमान को छोड़ देते हे । विद्या 
प्राप्त कर लेने के बाद विद्यार्थी गुरुको छोड़ देता है और जले. 


. हुए जंगल को बनेले जीव त्याग देते हैं | १८ 


दुराचारी दुरादृष्टिदुरावासी च दुर्जन: । . 


. यन्मेत्रीक्रियते पुम्मिनेरःशीश्रं विनश्यति ॥ १६॥ 


दोहा-पाप दृष्टि दुजन दुराचारी gie जोय । 
जेहि नर सों मंत्री करत, अवशि नष्ट सो होयः।। १९।|- ` 
दुराचारी, व्यभिचारी, दूषित स्थान के निवासी, इन तीन 
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Fi हा, चाणक्यनीतिदर्पण! 
के मनुष्यों से जो मनुष्य मित्रता करता दै, उसका बहुत 
जल्दी बिनाश हो. जाता है ॥ १९ ॥ 
` समाने शोभते प्रीतिः राज्ञि सेवा च शोभते 
` वाणिज्यंव्यवहारेषु स्त्री दिव्या शोभते शृहे॥२०॥ 
दोदा---सम सों सोइत मित्रता, नृप सेवा सुसोहात । 
` . बनियाई samen Ñ, सुन्दरि .भवन gata liell 
` बराबरवाले के साथ मित्रता भली मालूम होती हे | राजा 
की सेवा अच्छी लगती हे व्यवहार में वनियापन अला लगता . 
है और घर के अन्दर स्त्री भली मालूम होती हे ॥ २० I 
इति चाणक्य नीतिदपणे द्वितीयोऽध्यायः | २ ॥ . 


अथ JANSEMA: N ३॥ 


कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना के न पीडितः । ` 
व्यसन केन संप्राप्तं कस्य सोख्य॑निरन्तरश्र॥ १॥ 
' दोहा--केहि इल में दूषण नहीं, व्याधि न काहि सताय | 
- कष्ट भोग्यो कोन जन, सुखी सदा कोउ नाय ॥१॥ 
O Raag .नहीं हे! कितने ऐसे प्राणी हैं जो 
किसी प्रकार के रोगी नहीं हैं ? कोन ऐसा जीव हे कि हमेशा 
eh जिसे Ge ही-सुख मिल ग्हा Bf Nephi War pasi. Digitizedby eGangotri 
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आचारःकुलमास्याति देशमांख्याति भाषणस्‌ । 
सम्भमः स्नेहमाख्यातिवपुराख्याति MATT ॥२॥ 
दोहा--मददत Gale आचार भल, भाषन देश बताय ! 
आदर ब्रास जवावाहे, भोजन देहू मुटाय ॥२॥ 
मनुष्य का आचरण उसके कुल को बता देता है, उसका 
भावण देश का पता दे देता है, TAH आदर माव अम का 
परिचय दे देता हे और शरीर भोजनका हाल कह देवा है।॥२॥ 
' सत्कुले योजयेत्कन्यां पुत्रं विद्यासु योजयेत्‌ | 
` व्यसने योजयेच्छञ्रं मित्रं धर्मे नियोजयेत्‌ vay 
दोहा--कन्या व्याहिय उच्च कुल, YIR शास्त्र पढाय । 
शन्रुहि दुख दज सदा, Wale धर्म AQA ।।३।¦ 
मनुष्य का कतव्य है किं अपनी wea किसी अच्छे खान- 
दान ताल को दे । उत्र को Rarna में लगा दे । शत्रु को 
विपत्ति में Gar दे ओर मित्र को घमंझाय में लगा दे ail 
दुजनस्य च सर्पस्य वरं. सपो न दुर्जनः | 
सपों दंशति काले तु हुजनस्तु पदे पदे ye 
` दोहा--खलहु सपं इन दुहुन में, भलो सप खल नाहि । - 
- सप दशत हे काल में, खलजन पद पद माहि ti ४॥ 
दुजन,और साँप इन दोनों में, दुजन की अपेक्षा साँप कहीं 


अच्छा है । क्योंकि साँप समय पाकर एक ही बार काटता है 
न पद्‌ पद्‌ पर काटता रहता हे ॥ ४ ॥ 
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एदतर्थ कुलीनानां उपा; कुर्वन्ति संग्रहम्‌ । 
. आदिमध्यावसानेषु न त्यजन्ति च ते TWIG ॥५॥| 
दोहा--भूष, कुलीनन्ह को कर, संग्रह याही aio 
आदि मध्य और अन्त में, नृपहि न ते तजि देत wt * 
राजा लोग छुलीन पुरुषों को अपने पासं इसलिए रखते हैं 
कि जो आदि मध्य और अन्त किसी समय भी राजा को नहीं 


.` , दोड़ते.।। ध || 


` _ (अलये भिन्नमर्यादा भवन्ति किल सागराः । 
सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलयेऽपि न साधवः yey 
- दोहा--मर्यादा सागर तजे, प्रलय होन. के काल | 
उत साधू छोड़े नहीं, सदा आपनी चाल || ६॥ 
समुद्र तो ग्रलयकाल में अपनी मर्यादा भी भंग कर देते हे 
` (उमड़ कर सारे संसार.को इभो देते हैं )। पर सज्जन लोग 
. प्रलयकाल में भी अपनी मर्यादा का उलं घन नहीं करते हे ॥६॥ 
मेस्तु परिहत्तव्यः प्रत्यक्षो द्विपदः पशुः | 
भिद्यते वाक्यश्लेन अहश्यं कण्टकं यथा NON 
दोहा--मूरख को तजि दीजिये, प्रकट द्विपद पशु जान | 
वचन शल्यते वेषदी, अङ्गा काँट' समान |. ७ ॥ 
ee CC: सख कोदो, CCT. TE समक ROTH LTH Shear 
` चाहिए । क्योंकि यह समय-समय पर अपने वाकयरूपी शूल 


| 
| 


eo 


| | चाणक्यनीतिदपंणः RE 
से उसी तरह वेधता है जेसे न दिखायी पड़ता हुआ झँटा . 
ga जाता है ॥७॥ का E | | 
रूपयोवनसम्पन्ना विशालकुलसम्भवाः | 
विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः Nal 


. दोहा--संयुत जीवन रूपते, कहिये बड़े कुलीन | - 


विद्या बिन शोभत नहीं, get गंध ते हीन 11८) 
रूप और योवन से युक्त, विशाल कुल में उत्पन्न होता 
हुआ भी विद्याविह्दीन. मनुष्य उसी प्रकार अच्छा नहीं लगवा, 
जैसे सुगन्धित रहित पलास का फूल ।।८।। 


कोकिलानां स्वरो रूपं नारीरूपं पतित्रतय । 


' विद्यारूपं कुरूपाणां क्षमा रूपं तपस्विनाम्‌ ॥६॥ 


दोहा--रूप कोकिला रव तियन, पतित्रत रूप अनूप |. 
विद्यारूप झुरूप को, क्षमा तपस्वी रूप ॥९॥ 
कोयल का सोन्दये उसकी बोली, स्त्री का सोन्दये है 
उसका पातित्रत |. कुरूप का Meet हे उसकी विद्या और तप- 
Radi का सोन्दय है उनकी चमाशक्ति ॥९॥ | 
त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्यार्थं आत्मार्थे एथिवीं त्यजेत्‌ ॥ १०] 


दोहा--कुलहित त्यागिय एकक, गृहहु aris इल ग्राम | 


००० >जनपेद' हित ग्रामि त॑जियंः तनेंहिते अवर्नि तमाम [१० 


२० - चाणवयनीतिदपंणः 


जहाँ एक के त्यागने से कुल को रक्षा हो सकती हो, 
वहाँ एक को त्याग दे | यदि ga के त्यागने से गाव mal 
रक्षा होती हो तो उस कुल को त्याग दे! यदि उस गाँव के 
त्यागने से जिले की रक्षा हो तो गाँव की त्याग दे ओर यदि 
पथ्वी के त्यागने 'से आत्मरक्षा सम्भव हो. ता उस पृथ्वी को 
ही त्याग दे ।१०।; . aoe 
उद्योगे नास्ति दारिद्रय जपतो नास्ति EER |. 
मोनेनकलहोनास्ति नास्ति जागरितों भयम्‌ ॥११॥ 
दोहा--नहिं दारिंद उद्योग पर, जपते पातक नाहि i 
कलह रहे ना सोन में, नहिं भय जागत माहि UL 
उद्योग करने पर दरिद्रता नहीं रह सकती । ईश्वर का, 
बार-बार स्सरण करते रहने पर पाप नहीं हो सकता | चुप रहने 
पर लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता और जागते हुए मनुष्य के 
' पास भय नहीं टिक सकता !।११॥| | 
अतिरूपेण बे सीता अतिगर्देणः रावणः । 
अतिदानाद्बलिर्षद्धो ह्यति स्त्र वर्जयेत्‌ ean 
दोहा--अति चवि ते सिय हरण भौ, नशि रावण अति आर्च । 
अतिहि दान ते बलि बंधे, अति तजिये थल सर्वे !।१२।। 
अतिशय रूपवती होने के कारण सीता इरी गई । अतिशय 
RRL ART लाश हुआ `अतिशय' दोनी होने के कारण 


चाणदयनीतिदपण २१ 


बलि को बंधना पड़ा । इसलिये लोगों को चाहिये करि किसी 
बात में. “अहि? न रें ।। १२।। 


कोऽतिभारः स्थाना कि दूरं व्यवसायिनाम्‌ | 


को विदेशः सुविद्यानां ऊ; ८९ प्रियवादिनाम॥ १३॥। 
' दोहय--उद्योगिन कुळ दूर नहिं, वलिहि = भार विशेष | 
प्रियवादिन अमिय नहीं, gate न कठिन विदेश ।१३॥ 
समथवाले पुर को राई बस्तु भारी नहीं हो सकती | व्यव- 
सायी aga के लिए कोई प्रदेश दूर नहीं कहा जा सकता और . 
ग्रियवादी Vasa किसी का पराया नहीं कहा जा सकता 11224 
एकेनापि सुवृक्षेण दह्यमानेन गेन्थिंना । 
` वासितं ast सर्वं en कुल यथा ॥१४॥ 
दोहा--एक सुगस्थित वृक्ष से, सभ बन होत सुवास | 
जसे कुछ शोभित अहे, २हि सुपुज गुज रास ।। १४।। 
(aa) के एक ही फूले हुए ओर सुगन्धित ga ने सारे 
चन Al उस्ती तरह सुगन्धित कर दिया जेसे कोई सपूत अपने 
दुल की मर्यादा को उज्ज्वल कर देता है !।१४।। 
एकेन्‌ शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्विना। 
दह्यते तनं सवं कुपुत्रेण कुल यथा ea 
दोहा--घल जरत इक AVES, जस सागत बन दाढ | 
SUM दाहक होत है, तस HT . की बाढ़ RRI 
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उसी तरह वनके एक ही सखे ओर अग्नि से जलदे हुए. 


TAH कारण सारा वन जल कर खाक हो जाता है जेसे 


किसी कुपूत के कारण खानदान का खानदान बदनाम हो. 


जाता È ॥१४५॥ 


एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना । 


` आहादितं इलं सर्व यथा चन्द्रेण शर्वरी ॥१६।॥ | 


` सोरा-एकईु सुत जो होय, Renga अर साधु वित | 
आनन्दित कुल सोय, यथा चन्द्रमा से निशा ।।१६।! . 


एक ही सज्जन और विद्वान्‌ पुत्र से सारा झुल आहलादित हो 


उठता है जसे चन्द्रमाके ्रकाशसे रात्रि जगमगा उठती है ॥१६॥ | 


कि जातबहुभिः एत्रेः शोकसन्तापकारके; । 


वरमेकः कुलालम्बी यत्र विश्राम्यते कुलम॥१७॥ 
दोहा---करनहार सन्ताप सुत, जनमें कहा अनेक | 
देहि sale विश्राम ज, श्रेष्ठ होय वरु एक ।। १७।। 
शोक ओर सन्ताप देनेवाले बहुत से पुत्रों के होने हे 
कया लाभ १ अपने कुल के अनुसार चलनेवाला एक ही पुत्र 
बहुत है कि जहाँ सारा कल विश्राम दर सके । १७) 


छाळयेत्पश्चवर्षाणि दश वर्षाणि ताडयेत्‌ । 
. भाप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रबदाचरेत्‌ ie all 
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eR CS चणा ई "* '। व्हू. 
` दोहा--पाँच वषे लों लालिए, gaat ताडून देर 
सुतहीं सोलह वष सें, मित्र सरिस गनि लेड ॥ १८) 
पाँच वर्षं तक बच्चे का दुलार करे ।. फिर दस वर्ष तक 
उसे ताड़ना दे, किन्तु सोलह वर्ष के हो जाने पर पुत्र को 
मित्र के समान AA ।। १८॥ 
, ऽपसरऽन्यचक्र च sha च भयावहे 
असाशुजनसम्पक यः पलायति स जीवति ॥१६॥ 
, दोहा--काल उपद्रव संग सठ, अन्य राज्य मय होय | 
. तेहि थल ते जो भागिहे, जीवन RÈ सोय ॥ १९) 
दंगा बगरह खड़ा हो जाने परे, किसी दूसरे राजा के 
आक्रमण करने पर, भयानक अकाल पड़ने पर और किसी दुष्ट 
का साथ हो जाले पर, जो मनुष्य भाग निकलता है, बही- 
जीवित रहता है ।।१९।। ` 
थमोथेकाममोक्षेषु यस्येकोऽपि न. Padi 
, जन्मजन्मनि सत्येषु मरणं तस्य केवलम्‌ ॥२०॥ 
 दोहा--धरमादिक TE वरन में, जो हिय एक न थार | 
जगत जननि तेहि नरन के, मरिये होत AAR ॥२९०॥ 
घमं, अर्थ, काम और मोक्ष , इन चार -पदार्थो' में से एक 
पदाथ भी जिसको. सिद्ध नहीं हो सका, ऐसे मनुष्य का मतय- 
लोक में बार-बार जन्म केवल मरने के लिए होता हे । ओर 
किसी काम के लिए नहीं ॥२०॥ 


A 
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२४ ॒ चाणक्यनी तिदपंणः 


. मूर्खा यत्र न पूज्यनो धान्यं यत्र GERTA । 
` दाम्पत्ये कलहो नास्ति तत्र श्रीः स्वयमागता ॥२१॥ 
, दोहा--जहाँ अन्न संचित रहे, संख न पूजा पाव | 
दंपति में जह कलह नहिं, संपति आपुई आव ।।२१।। 
जिस देश में सखो की पूजा नहीं होती, जहाँ. भरपूर 
अन्न का संचय रहता है ओर जहाँ स्त्री पुरूष में कलह नहीं 
` होता, वहाँ बस यही समभ खो कि लक्ष्मी स्वरं आकर विराज 
रही हैं ॥२१॥ 
Sie चाणक्ये वृतीयो5ध्यायः ।!३।! 


samsas OS 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
आयुः कमं च वित्तश्च विद्या निधनमेव च! 


. पञ्चतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्येव देहिनः ॥१॥ 
` सोरठा--आयुबल ओ कमे, धन विद्या अरु सरण ये । 
नीति कहत अस मम, गमहि में लिलि जात ये ।।१।! 
ना क धन, विद्या ओर ay थे पाँच बातें तभी 
जाती इ, जब छि मनुष्य गम में ही रहता है ॥१॥ 
साधुभ्यस्ते निवतन्ते पुत्रमित्राणि बान्धवाः 


ये च्‌ त सह गन्तारस्तदरमात्सुकृतं कुछम ॥२॥ 


चाणक्यनी तिदर्पण: २५ 
दोहा--बान्धवा जनमा मित्र ये, रहत साधु प्रतिकूल । 
TR धमं कुल सुकृत लहु, वो उनके प्रतिकूल IIRI 
संसार के अधिकांश पुत्र, मित्र और बान्धव सञ्जनों से . 
WEEE. ही रहते है, लेकिन जो प्राड्युख न रह करस 
: साथ रहते इ, उन्हीं के धम से वह कुल पुनीत हो जाता 
Qi 
दरनाध्यानसंस्पशेमत्सी BA च पक्षिणी । 


शिशुम्पालयते नित्यं तथा सज्जनसङ्गतिः ॥३॥ 
दोहा---मच्छी पञ्छिनि कच्छपी, are परस करि भ्यान i 


शिशु पाले नित तेसे हि, सज्जन संग प्रमान 1311 | | 


जैसे मळवली दशन से, age ध्यान से और पत्तिणी स्पर्श 
से अपने बच्चे झा पालन करती हे, उसी तरह सज्जना की 
संगते मचुष्य का पालन करती BBs: 


यावत्स्वस्थो ह्ययं देहो यावन्मृत्युश्च द्रत 


तावदात्महितं कुर्यात्‌ प्राणान्ते कि करिष्यति or 


दोहा--जोलों देइ '.समथ हँ, जबलों IRN दूरि | 
Tat आतम दित करे, प्राण अन्त सब yR ।!४॥। 


जब तक कि शरीर स्वस्थ है ओर जब तक मृत्यु दूर 
है । इसी बीच में आत्मा का कल्याण कर लो । अन्त समय 
के उपस्थित हो जाने पर कोई क्या करेगा ? ॥४) : 
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amàs विद्या ह्यकाले फलदायिनी।) 
प्रवासे मातृसहशी विद्या गुप्त धनं ATT Wall 
दोहा--बिन ओसरहू देत फल, कामधेसु सम RT | 

माता सों परदेश में, विद्या संचित विच INI 

` विद्या में कामधेनु के समान गुण विद्यमान हे। ह असमय. 

में भी फल देती है | परदेश में ता यह माता की तरह पालन 
करती है | इसलिए कहा जाता है विद्या गुप्त घन हे ॥४।। 
एकोऽपि गुणबार्‌ पुत्रो निशुंणश्च शर्तेबरः । 
एकश्चन्द्रस्तमो इन्ति न च ताराः TAT UU 
दोहा--स । निगु नियन से अधिक, एक पुत्र सुविचार | 

एक चन्द्र तम को हरे, तारां नहीं हजार RI 

एक युणवाच्‌ पुत्र सेकड़ों गुणहीन पुत्रों से अच्छा हे । 
अकेला चन्द्रमा अन्धकार को दूर कर देता हे, पर हजारों तारे . 
मिलकर उसे नहीं दूर कर पाते हैं । ६।} 
` मूखेश्चिरायुर्जातोऽपि तस्माज्जातमृतो वरः | 
' भृतः स चाऽरपदुःखाय यावज्जीवं जडो दहेत्‌ ॥७॥ 
दोहा-मूख चिरयुन से भलो, जन्मत ही मरि जाय | 

मरे अल्प दुख AR, जिये सदा दुखदांय ।।७।। 

खं पुत्र का चिरजीवी होकर जीना अच्छा नहीं हे । 

बल्कि उससे चह पुत्र अच्छा है, जो पैदा होते ही मर जाय | 
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TATANG RAT; Qe 


कुआमवासः कुलहीनसेवा । 
` कुभोजनं क्रोधंसुखी च भार्या 
पुत्रश्च gel विधवा च कन्या 
विनाग्निमेते प्रदइन्ति कायम्‌ ॥८॥ 
दोहा--घर Sd सुत भूद तिय, कुल नीचनि सेवकाह | 
सूख पुत्र विध घा सुता, तन बिन अग्नि seg tsi ` 
खराब गाँव का निवास, नीच छुलवाले xe की सेवा, 
खराब भोजन, ककशा St, सूख पुत्र और विधवा पुत्री ये छ 
बिना आग के ही घाणी के शरीरको थून डालते हैं ॥८॥ 
कि तया क्रियते थेन्वा या न AA न गर्भिणी । 
कोऽथः पुत्रेणं जातेन यो न विद्वान्न भक्तिर ॥६॥ 
दोहा--कहा होय तेहि Ag जो, दूध न गाभिन होय | 
क्रौन अर्थ वहि सुत भवे, पण्डित. भक्तन होय ।।९।। 
ऐसी गाय से क्या लाभ जो न दूध देती हो और न 


गाभिन हो | उसी प्रकार उस पुत्र से कया लाभ, जो न विद्वान्‌ 
हो ओर न भक्तिमान्‌ ही होवे ।।९।। 


संसारतापदरधानां त्रयो विश्रान्तिहेतवः। 
अपत्यं च कलत्रं च सतां सङ्गतिरेव च ॥१०॥ 
सोरठा--यह तीनों विश्राम, मोह तपन जग ताप में | | 

` हरे घोर भव घाम, पुत्र नारि सत्संग पुनि ॥१०॥ 
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२८ चाणक्यनीतिदर्पणः 


सांसारिक तापे जलते हुए लोगों के तीन ही विश्राम 
स्थल हं ¦ पुत्र, खी ओर सज्जना का संग 1१०) . 
सकृज्जरस्पान्त राजानः सङ्कञ्जस्पन्ति पण्डिताः 


सङ्ृत्कन्याः प्रदीयन्ते त्रीण्येतानि AHAHA ॥ ११॥ 
दोहा--भूपति श पण्डित बचन, औं कन्या को दन | 
एके एके बार थे, तीनों होत समान ॥११॥ 
राजा लोग केवल एक बार कहते है, उसी प्रकार पण्डित 
लोग भी केवल एक हो बार कहते हैं, (आयघर्थावक्षम्विर्या 
के यहाँ ) kra एक ही बार कन्या दी आती है, ये तीन बात 
केवल एक ही घार होती हैं ।। ११।! 
एकार्ना तपो aeni पठनं शायनं त्रिभिः 


चतुभिगेमनं क्षेत्रं पंचमिर्षहुभी रणश ॥१२॥ 
दोहा-तप एकहि इसे cea, शान दीन भभ चारि । 
कुपी पाच रन बहुत मिलु, अल कह ge AAR HLI 
अङ्केले में तपस्या, दो आदमियों से पडन, दीन गायन, 
चार आदमियों से रास्ता, पाँच आदमियों के संध से खेती का 
काम ओर ज्यादा Real के समुदाय हारा ag सम्पन्न 
होता है ॥ १९॥ | 
सा भार्या या शुविदेक्षा सा भार्या या पतिबता। 
सा भायां या पतिग्रीता सा भार्या सत्यवादिनी ।१३| 
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-चाणक्यनीतिदपेण: २९ | 


दोहा-सत्य. मधुर भाखे पचन, और चतुरशुचि होय । 

पति प्यारी ओर पतिब्रता, श्रिया जानिये सोय ॥१३॥ 

र ब्दी भार्या (R) wat है, जो पवित्र, काम-काज 

करने में निपुण, पवित्रता, पतिपरायण और सच्ची बात करने 
वाली हो i १३ । डी 
AJA Te शून्यं दिशः शन्यास्त्वबांधवा; | 
मूख्य हृदयं शून्यं सरवेशून्या दरिद्रता ॥ १४ tt 
दोहा-हे अपुत्र का दून घरे, बाल्धवं विन दिशि aa | 

एल का हिय घन हे, दारिद का सब चव ॥१४॥ 

जिसके पुत्र नहीं हे, उसका घर सना हे । जितका ओई 
भाई बन्धु नहीं होता, उसके लिए दिशाएँ शून्य रहती हैं । मूखे 
मनुष्य का हृदय शून्य रहता हे और दरिद्र aga के लिए 
सारा संसार दना रहता हे ॥ eee 
अनभ्यासे विषं शास्त्रमजीणे भोजनं Bag । 
दरिद्रस्य विषं गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषस्‌ ॥ १४. 
दोहा--भोजन पिष हे बिन पचे, शास्त्र बिना अभ्यास | 

सभा गरल सम रंकहीं, gale तरुनी पास ।।१४।। 

_ अनम्यस्त शास्त्र विष के समान रहता है, अजीण अवस्था 

में फिर से भोजन करना विष है। दरिद्र के लिए सभा fie? 
ओर बूढ़े पुरुष के लिए युवती स्त्री विष हे ॥१४॥ 
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दड ES चाणक्यनीतिदपंण: 


` त्यजेद्र्म दयाहीनं. विद्याहीनं गुरु त्यजेत्‌। | 
त्यजेल्कोधसुखीमार्योन्रिःस्नेद्ादबान्धवांस्त्यजेत्‌१६ ` 
दोहा--द्या रहित wae तजे, ओ शुरु विद्योद्दीन | 
क्रोधसुखी प्रिय प्रीति बिनु, बान्धव तजे ग्रवीन ॥१६। 
जिस धम में दया का उपदेश न हो, वह धर्म त्याग दे | 
जिस गुरु में विद्या न हो, उसे त्याग दे । हमेशा नाराज रहने 
चाली को स्त्री तयाग दे आर स्नेहविहीन भाईवन्धुआँ को त्याग 
देना चाहिये.।। १६ ।। | 
अध्या जरा मचुष्याणां वाजिनां बन्धनं जरा । 


` अमथुनं जरा ख्लीणां वस्नाणामातपं जरा ॥१७॥ 
दोहा--पन्थ बुराई नरन की, हयन बन्ध. इक घाम | 
जरा अमथुन तियन कह, ओ चस्त्रन को घाम ॥१७॥ 
agii के लिए रास्ता चलना बुढ़ापा है । घोड़े के लिए . 
चन्धनं बुढ़ापा हे । स्त्रियों के लिए मेथुन का अमाव बुढापा 
हे । वस्त्रों के लिए घाम gern हे ॥१७॥ 


क्‌ःकालः कानि मित्राणि को देश; की व्ययागमो | | 
कस्याहं का च मेशक्तिरिति चिन्तयं agigi | 


दोहा---हीं क शक्ति मम, कोन काल अरु देश | 
लाम खर्च को मित्र को, ` चिन्ता करे सश RSI ` 
यह केसा समय है, मेरे कौन हैं यह केसा देश हे, 


चाणक्यंनीतिदपंण! ३१ 


इस समय हमारी क्या आमदनी और कया खर्च है, मैं किसके . 
अधीन हूँ ओर ge कितनी शक्ति हे इन. बातों को बार-बार . 
सोचते रहना चाहिये ।।१८। 


अगिनदेवो.दविजीतानां झुनीनां इदि देवतम । 


प्रतिमा त्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र समदरशिनास्‌॥ १६॥ 
. दोहा- बराह्मण, क्षत्रिय, वेश्य को, अग्नि . देवता और । , 

सुनिजन हिय मूरति age, समदशिनं सव ठौर ॥१९॥ 

दविजातियों के लिए अग्नि देवता हैं, झुनियों का हृदय ही 

देवता हे, साधारण बुद्धिवालों के लिए प्रतिमा ही देवता हैं 

ओर समदर्शी के लिये सारा संसार देवसय है ॥१९॥ 
इति चाणक्ये चतुर्थोज्ष्योय३ ।;४।। 


अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


—B:—- 
युरुररिनिद्विजातीनां वर्णानां ह्मणो शुरुः। | 
पतिरेव गुरु स्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरु: ॥ १॥ 
दोहा---अस्याग ° = , नार पति जान | 
द्विजच आरळ od, वरच विश्न शुरु मान ॥१॥ 

बराह्मण, क्षत्रिय तथा ब्य इन तीनों का शुरु अग्नि है । 
उपयुक्त चारो बर्णों का गुरु जोह्मण हे, स्त्री का गुरु उसका पति 
हे-ओरु.संसार-मात्रका"्युरू"अंतिथि'है Typo ee . 


३२ | | चाणक्यनीतिदपंणः | 
यथा चतुमिः कनकं परीक्ष्यते 
निघर्षणं छेदनतापताडनः । 
तथा चतुमिः पुरुषः परीक्ष्यते | 
त्यागेन शीलेन शुणेन कर्णा ॥ २ N 
 दोद्दा--आगिताप घसि काटि पिटि, सुवर्न लख विधि चारि । 
त्याग शीळ गुण कम तिमि,,चारिहि पुरुष विचारि ॥२॥ _ 
जैसे रगड़ने से, काटने से, तपाने से ओर पीटने से, इन 
चार उपायों से सुवण की परीक्षा की जाती ह, उसी प्रकार व्याग, 
शील, गुण आर कमं इन झार बातों से मनुष्य की परीक्षा . 
होती हे }!२।। 
तावद्भयेन भेतव्यं यावद्‌ भयमनागतस्‌ । 
आगतं ठु भयं AA प्रहतेग्यमशंकया ॥ ३ ॥ 
- दोद्दा--जोलो भथ आवे नहीं, पौलौं डरे विचार । र 
आये wat ate के, चाहिय कीन्ह महार ।।३।। | 
भय से तभी तक डरो, जब तक कि वह तुम्हारे पास 
तक न आ जाय ! ओर जब आ ही जाय तो डरो नहीं बल्कि 
उसे निर्भीक भाव से मार भगाने की कोशिश करो NBII 
एकोद्रससुद्भूता एकनचत्रजातकाः | 
न भवन्ति समाः शीला यथा बदरिकण्टकाः।४॥ 
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३ चाणक्यनोीतिदपंणः -O R, 


दोहा--एकहि गभे नक्षत्र में, जायमान यदि होय | 
नाहि शील सम होत है, वेर कॉट संम होय || ४ | 
एक पेट से ओर एक ही नचत्र में उत्पन्न होने से किसी 
का शील एक सा नहीं हो जाता। उदाहरण स्वरूप बेर के 


, - कोटो को देखो॥ ४ |l 


निःस्पृहो नाधिकारी स्यान्नाकामो मंण्डनप्रियः | | 


नाऽविदर्धः प्रियं नयात्‌ स्पष्टवक्ता न वञ्चकः ॥४॥ 
दोहा--नहि निस्पृह अधिकार गहु, भूषण नहिं निहकाम | 
नहि अचतुर प्रिथ बोल नाहि, बंचक साफ कलास NI 
निर पह ag कभी अधिकारी नहीं हो सकता | वासना 
से शून्य aT थू गार का प्रेमी नहीं हो सकता | जड़ मनष्य . 
कभी मीठी वाणी नहीं बोल सकता और साफ-साफ बात करने 
वाला धोखेबाज नहीं होता UR - 


Tani Wear इष्या अधनानां महाधनाः । 

वरांगना कुछल्लीणां सुभगानां च दुर्भगा wall 

दोहा--शूरख द्वेषी पण्डितहिं, धनहीनहिं धनवान्‌ | 
परकोया स्वकियाहु का, विधवा gam जान tl ६ ॥ _ 
qal के पण्डित शत्रु होते हैं ।दूरद्रों के शत्रु घनी होते. 


हँ । कुलवती feat शत्रु वेश्या २ होती हैं और सुन्दर 
मनुष्यों के शत्रु कुरूप होते F-11811 
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| ३४ ` चाणक्यनीतिदपंणः 
आजस्योपणता विद्या परहस्तगतं AA । 
जं ड ast ड सेन | RE : 
जत्पबीजं इतं क्षेत्रं इतं सन्यमनायकम्‌ ॥७॥ 
दोहा---आलस ते विद्या नशे, धन आरन के हाथ | 
अर्प बाज से खेत अह, दल दलपत बिनु बाथ i-o] 
आलस से दद्या, पराये हाथ में गया धन, बीज में कमी 
करने से खेती ओर सेनापति विहान सेना ae हो जःतो Ft - 
घाड़ायेते CN ईन वे अब (5 i ` > 
अम्याताडायते विद्या Se शीलेन धायंते | 
ण णेन यते N ry = IERI a 
शुणेन ज्ञायते त्वायः कोपो वेत्रेण गम्यते ॥८॥ 
` दोहा--छुल शीलडिं ते घारिये, बिद्या झरि अभ्यास | 
शुणते जानहि श्रेष्ठ कहे, नयनहिं छोप जिवास en. _ 
अस्यास से विद्या छी और शील से इल की रक्षा होती 
है । गुण से मनुष्य पहिदाना जाता है और आँखें देखने से 
` क्रोध का पता लग जाता है 1 ८ |; 
ae 7e 
' विचन रच्यते धर्मों विधा योगेन रच्यते । 
AEM रच्यते भूपः IRAN रच्यते TEA var 
दोहा--विद्या रक्षित योग ते, सुदता से भूपाल | 
रतत गेह सुताय ते, धन ते धर्म विशाल igi 
_ से धर्म को, योग से विद्या कॉ, कामलता से राजा 
; [अर्‌ अच्छी जा a qt rat Cal पहाता Bead iRulbed by eGangotri 


चाणक्थनीतिदपण ३५ ` - 


अन्यथा वेदपाण्डित्यं शाख्रमाचारमन्यथा | 


` अन्यथावदता शांतं लोकाःक्लिश्यन्तिचाऽन्यथा १० 
दोहा-वेद शाख आवार ओ, Mise आर प्रकार | 
जो कहते लहते वृथा, लोग BAM अपार ell 
` बेद को, पाण्डित्यको, शाल को,सदाचार को, और शान्त 
मनष्य को. जो लोग बदनाम करना चाहत इ,. वे व्यथं कष्ट 
करते हैँ 1: १०१ 


` द्रिद्रवनाशनं दानं शीलं हर्गंतिनाशनम । 


अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा भावना भयनाशिनी ॥११॥ 
सोरठा--दारिद नाशन दान, शाख दुर्गातिहि नाशियत । 
बुद्धि नाश अज्ञान, अय नशात है भावना ॥११॥ 
दान दरिद्रता को नष्ट करता है, शोल दुरवस्था को 
az कर देता है, बुद्धि अज्ञान को नष्ट कर देती है और विचार 
भय को नष्ट कर दिया करता है ॥११॥ ॒ 
नास्ति waaay व्याधिनोस्ति मोहसमो RY: । 


नास्ति कोपसमो वहिननारिव ज्ञानालर TAA 
 सोरठा--व्याथि न काम समान, Ry नहिं दूजो मोह सम । 
अग्नि कोप से आन, नहीं ज्ञान से सुख परे AA 
काम के समान कोई रोग नहीं हे; माह (अज्ञान) के 
समान कोई शत्रु नहों हे, क्रोध के समान ओर ओई. अग्नि लहों 
“है, और, बात, से बढ़कर ओर कोई सुख. नहीं, है... , १३.) 
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जन्ममृत्यु हि यात्येको भुनवत्येकः शुभाशुभम्‌ | 

` नरकेषु पतत्येक एको याति परां गतिम्‌ ॥१३॥ 

सरोठा--जन्म मृत्यु लहु पक, भोग दें इक शुभ अशुभ | 
नरक जात है एक, लहत एक ही शुक्तिपद ॥१३॥ 
संसार के मनष्यों में. से एक मनुष्य जम्म सरण के चक्कर ' 

मेँ पड़ता है, एक अपने FATA कर्मा का फल Waal हे, एक 

नरक में जा गिरता है और एक परम पद को प्राप्त कर लेता 

हे॥१३॥ ` 

तृणं ब्रह्मविदः स्वर्गस्तृणं शूरस्य जीवितम । 

जिताच्षस्य तृणं नारी निःस्पृहस्य तृणं जगत्‌ ।१४। 

दोहा-त्रह्मज्ञानिहिं wt तून, जित इन्द्रिय हण नार। | 
mie तृण g जीवनो, निस्पृह कह संसार ॥१४॥ 
ब्रह्मज्ञानी के लिये स्वग तिनके के समान हे! बहादुर के 


~. लिए. जीवन दृण के समान हे जितेन्द्रिय को नारी और निश्पह | 


के लिए सारा संसार वण छे समान हे ।।१४:। 
विद्या मित्रं प्रवासेषु आर्यो भिं weg च 
व्यधितस्यौषधं मित्रं धमों fas शृतस्य च wesw 


दोहा-विद्या मित्र बिदेश भें, घर तिय सीत asta | 
Wine ओपघ अरु मरे, धमं होत ह मीत ।।१४॥। 
परदेश में व्या मित्र, घर में खी मित्र हे रोगी को 
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ओषषि मित्र है और मरे हुए मनुष्य कां घम मित्र है ।।१४। 
वृथा वृष्टिस्समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजनस्‌ । 
` वृथा दानं धनाढयेषु वथा दीपो दीवाऽपि च UVa 
दोहा-च्यथ हिं बृष्टि समुद्र में, cate भोजन दान ! 
धनिकहि देना व्यथ है, व्यथं दीप दीनमान ।।१६।। 
समुद्र में वर्षा व्यथ हे । ga को मोजन व्यथ है | धनाढ्य 
को दान देना व्यथ है और दिन के समय दीपक जलाना 
व्यथ्‌ हे ।'१६।। 
नास्ति मेघसमं तोयं नास्ति चात्मसर्म बलस्‌। | 
नास्ति चक्षु: समंतेजो नास्ति धान्यसमं प्रियस्‌।१७। . 
दोहा-दूजो जल नहिं मेघ सम, बल नहिं आत्म समान | 
नहिं प्रकाश है नेच सम, प्रिय अनाज सम आन ।।१७.। 
मेघ जल के समान उत्तम ओर कोई जल नहीं होता | 
आत्मबल के समान और कोई बल नहीं है । नेत्र के समान 
और किसी में तेज नहीं हे और अज्न:के समान प्रिय कोई वस्तु 
नहीं हे ।। १७।। 
अधना धनमिच्छन्ति वाचं चेव चतुष्पदाः 


मानवाः स्वगेमिच्छन्ति मोक्तमिच्डन्तिदेवत्ताः॥१८॥ 
दोहा-अधनी धन को चाहते, पशु चाहे वाचाल | 
` नर चाहत हे स्वग को, सुरगण मुक्ति बिशाल। १८।। 
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दारिद्र मनुष्य धन चाहते हैं । चोपाये वाणी चाहते दे । 
मनुष्य स्वग चाहते हैं और देवता लोग मोक्ष चाहते हे Ret 
सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः 
सत्येन वाति वायुश्च सव॑ सत्ये प्रतिष्ठितस्‌ ॥ १६॥ 
दोहा--सत्यहि ते रवि तपत हैं, सत्यहिं पर शुवसार 
चले wag -सत्य ते, ate सच आधार ।!१९!; 
सत्य के आधार पर पृथ्वी Gat है! सत्य के सहारे छूथ 
. भगवान्‌ संसार झो गर्मी पहुचाते हैँ | सत्य के ही बल पर वायु 
बहता.हे | कहने का महलव यह कि सव कुछ सत्यमे ही हे ।1१९।। 
चला छद्पीश्रलाः प्राणश्रले जीवितमन्दिरे | 
चलाऽचले व संसारे धमे एको हि निश्चलः ॥२०॥ 
qea अक्ष्म ओ प्राणहू, ओर जीविका घाम : 
यह waa जगत में, अचलं धमं अभिराम ।!२०।। 
लक्ष्मी चंचल हे, प्राण भी चंचल ही है, जीवन तथा घर 
द्वार भी चंचल'हे शोर कहाँ तझ कहें यह सारा संसार चश्चल 
है, बस धर्म केवल अचल और अटल हे ।:२०।। 
नराणां नापितो धते: पक्षिणां चेव वायसः | 


चतुष्पदां शृगालस्तु स्त्रीणां धर्ता च मालिनी।२१॥ 
दोहा-नर में नाई धूते.है, मालिन नारि लखाहि | 
चोपायन में स्यार है, वायस पक्षिन माहि RRI 
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मनुष्यों में नाऊ, पत्तियां में कोआ, चौपायों में स्यार 
ओर खियों में मालिन, ये सब धूत होते हें] 1२१) 
जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति ! 


अन्नदाता भयत्राता पञ्चते पितरः स्मृताः ॥२२। 
दोहा-पितु आदारज जन्म प्रद्‌, भय रक्षक जो कोय | 
विद्या दाता पाँच यह, मनुज पिता सम होब IRRI 
संहार में पिता पाँच प्रकार के होते हें । ऐसे कि जन्म 
देने वाला, 'बेद्यादाता, यज्ञोपवीत आदि संस्कार करनेवाला, 
अन्न देनेवाला ओर भय से बचानेवाळा ।।२२।। 
राजपत्नी शुरोः पत्नी सित्र-पत्नी तथेव च । 
पत्नी-माता स्वमाता च पञ्चे ता मातरः स्मृताः।२३। 
दोहा-राजतिय ओ शुरु (तय, aang जान | 
निञ्रमाता ओर सासु थे, पाँचों साहु समाइ ।'२३।। 
उसी तरह माता भी पाँच ही तरह. की होती हैं । जेसे 
. राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, अपनी et की 
`` माता और अपनी खास माता ॥२३॥ ete 
इदि चाणक्ये पश्दमोऽष्यायः ।। 


eGR 
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अथ षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
श्रत्वा धर्म विजानाति श्रत्वा त्य जति दुर्मतिम्‌ । 


श्रत्वा ज्ञानमवाप्नोति श्रत्वा मोक्षमवांप्युयात्‌ ॥१॥ 
` दोहा-सुनिके जाने घम को, सुनि .दुबंधि तजि देत। | 
सुनिके ` पावत qag, सुनहु मोक्षद लेत ॥१॥ 
मनुष्यः किसी से सुनकर ही धम का तत्व समता हे | 
सुनकर ही हुवेद्धि को स्यागता है। सुनकर ही ज्ञान प्राप्त ` 
करता हे और सुनझर ही मोक्षपद को प्राप्त कर लेता है ।। १॥ 
पक्षिणां काकचाण्डालः पशूनां चेव छुक्कुरः । 
मुनीनां पापी चाण्डालः सर्वचाण्डाळनिन्दकः ।२। 
“दोहा-बायस पक्षिन पशुन महे, श्‍वान अहे चंडाल । . 

शुनियन में जेहि पाप उर, सगे निन्द्क काल [I 
` पत्तियों में चाण्डाल कोआ हे, पशुओं में चाण्डाल कुत्ता, 


सुनियों में चाण्डाल है पाप और. सबसे बड़ा चाण्डाल है 
'निन्द्क !। २ N | 


भस्मना शुध्यते कांस्यं ताग्रमम्लेन शब्यति। 
रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन शध्यति॥३॥ 
दोहा-काँस होत शुचि अस्म ते, . ताम्र खटाई धोइ | 
रजोधमं ते नारि शुचि, नदी वेग ते होइ ।।३।। 
०८० «राख से कासे का बतन्‌ साफ, होता है, खटाई से, ताँबा 
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साफ होता है, रजोधम से A Te होती है ओर वेग से नदी 
शद्ध होती ।। ३ ॥ 


भ्रमन्संपूज्यते राजा प्रमन्संपूज्यते fest: 


_ अ्रमन्संपूज्यते योगी at भ्रमन्ती विनश्यति ॥४॥ 
' दोहा-पूजे जाते भ्रमण से, द्विज. योगी अ) भूप। 
भ्रमण किये नारी नशे, ऐसी नीति अनूप ॥४॥। 
AAT करनेवाला राजा पूजा जाता हे, भ्रमण करता हुआ 
ब्राह्मण भी पूजा जाता हे ओर श्रपण करता हुआ योगी पूजा 
जाता है, किन्तु Sl अमण करने से नष्ट हो जाती Ul 
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यर्थोस्तस्य बान्धवाः । 


यस्याथो! स पुमांल्लोके यस्यार्थाः स च पण्डितः%। ` 


दोहा-पमिम्र ओर है बन्धु तेहि, सोइ पूरुष गण जात | 
घन हे जाके पास में, . पण्डित सोइ कहात ।।४।। 


Rak पास धन हे उसके बहुत से मित्र हें, जिसके पास : 
: चन हे उसके बहुत से वाश्‍्घत् हैं। जिसके पास थन हे वही संसार | 


का श्रेष्ठ पुरुष हे ओर जिसके पास धनन हे वही पण्डित है INI 
MEM जायते बुदिव्येवसायोडपि ताहशः । 
सहायास्ताटशा एव याशी भवितव्यता wail 
दोहा-जैसोई मति होत है, तेसोइ व्यवसाय | 

होनहर जसी रहै, तेसोई मिलत सहाय ॥६॥ . 
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o जिस तरह की बुद्धि होती हे, वसा ही कार्यं होता हे 
और जैसा dew होता हे, सहायक भी उसी तरह के मिल 
जाते हैं ।' ६! | À | 
कालः पचति भूतानि कालः संइरते प्रजाः । 
कालः सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिकमः ॥७॥ 
दोहा-काल पचाचत जीव सब, करत प्रजन संहार | 
सबके सोबत जांगयतु, काल दरे नहिं टार llo 
काल सब प्राणियों को SAA किए जाता हवै! काल प्रजा 
' का संहार करता है, लोगों के सो जाने पर डी वह जागता 
रहता है ! तात्पय थह कि काल को कोई टाल नहीं सकता ॥।७॥ 
नेव पश्यति जन्साधः कामान्धो नेव पश्यति । 
मदोन्मत्ता न पश्यन्ति अर्थी दोषं न पश्यति ॥=। 
दोहा-जन्म अन्ध देख नहीं, काम अन्ध नहिं जान | 
'तैसोई मद अन्ध है, अर्थ दोप च मान lali 
. न जन्म का अन्धा देखता हे, न कामान्ध कुछ देख पाता 
है ओर न उन्मत्त पुरुष ही कुळ देख पाता हे । उसी तरह 


स्वाथी मनुष्य किसी बात में दोष नहीं देख पाता st 


स्वयं कमे करोत्यात्मा स्वयं ` तत्फलमश्चुते । 

स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद्विमुच्यते ॥६॥ 

दोहा-जीव कम आपे करें! भोगत = आप | | 
आप अमत संसार में, श्चुक्ति wea है आप॥ 
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. जीच स्वयं कमे करता हे ओर स्वयं उसका शुभाशुभ फल 
ओगतः हे ! वह स्वयं संसार में चक्कर खाता हे और समय 
पाकर h छुटडारा भी पा जाता है ।।९।। | 
राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञः पाएं पुरोहितः । 
` अर्ता च Shad पापं शिष्यपापं गुरुस्तथा ॥१०॥ 

दोह्दा-प्रजापाप TT भोगियत, प्रेररत चय को पाए | 

` तिय पातक पति शिष्य को, शुरु भोगत हे आप ।।१०।। 

राज्य के पाप को राजा, राजाका याप पुरोहित, Bet पाप 
पति ओर शिष्य के द्वारा faq हुये पाप को शुरु भोगता है ।।१०] 
ऋणकर्ता पिता शत्र माता च व्यभिचारिणी | 
. आयो रूपवती Uy: पुत्रः शत्रुरपण्डितः ॥११॥ 
_ दोहा-ऋणकर्ता पितु शत्रु, पर-पुरुपगामिनि मःत | 
रूपवती तिथ शात्रु हे, पुत्र अपंडित जात ॥११॥ 
ऋण करने ॥ले पिता, व्यभिचारिणी माता, रूपवती खी 
„ ओर सूखे पुत्र, ये मानवजातिके शत्रु हैं 22h | 
. earls गृह्णीयात्‌ स्तव्थमझलिकर्मणा । 

YS छन्दानुवृत्या च यथार्थत्वेन पण्डितम ean 

दोहा-धनसे Wet वश ळरे, गर्विहिं जोरि स्वगान | 
WE के agak चलि, बुध जन सत्यकहा न ।।१२।। 
लालचीको धनसे, घमण्डी को हाथ जोड़कर, QA को उसके 
मनवाली करकेओर यथाथ बत से पण्डित को वश में करें ।।१२।। 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


डड  चाणक्यनीतिदपण 


वर्‌ न राज्य न कुरांजराज्यं ` 
at न fast नं कुमित्रमित्रस्‌ | 
at न शिष्यो न ङुशिष्यशिष्यो ` 
वरं न दारा न कुदारदारा; ॥१३॥ 
दोहा-नहि कुराज बिजु राज मल, त्यां झमीतहू मीत | 
शिष्य चिना बरु है भलो, त्यों कुदार कहु नोत ।।१३।। 
. राज्य ही न हो तो अच्छा, पर कुराज्य अच्छा नहीं | मित्र 
ही न हो तो अच्छा, पर कुमित्र होना ठीक नहीं | शिष्य ही न 
“ हो तो अच्छा, पर कुशिष्य का होना अच्छा नहीं | gt ही न 
हो तो दीऊ हे, पर खराब Sl का होना अच्छा नहीं ॥१३॥ : 
कुराजराज्येन कुतः प्रजासुखे 
कुमित्रमित्रेण कुतोऽभिनिद तिः । 
कुदारदारश्च कुतो गृहे रतिः 
कुशिष्यमध्यापयतः कुतो यशः ॥१४। . 
` दोहा-पुख कह प्रजा कुजते, मित्र झुसित्र न प्रेय | 
कह SIRI गेह सुख, कहें कुशिष्प यश देय ॥१४॥ 
बदमाश राजा के राज्य में प्रजा को सुख qatar मिल 
-सकता है । दुष्ट मित्र से. भला हृदय कब आनन्दित होगा | 
' दुष्टी के रहने पर घर केसे अच्छा लगेगा ओर दुष्ट शिष्य को 
पढ़ा. कर यश वर्षों कर. प्राप्त TRR VH Ahize कत टीत 


चाणक्यनी तिदपंणः sy 


सिहादेकं वकादेकं शिक्षेचत्वारि कुकङुरात्‌ । 


वायसात्पश्च शिक्षेच्यषट शुनस्त्रीणिग्दभात्‌ weal 
दोहा-एक सिंह एक बकन से, अरु गा तें चारि । 
काक . पंच षट स्वान तं, गदभ तें. शुन तारि ॥१४॥ 
सिंह से एक गुण, बगुले से एक गुण, युग से चार गुण, 
कोऐ से पाँच गुण, कुत्ते से छ गुण ओर गधे से तीन शुण ग्रहण 
करना चाहिए ॥१४॥ . 
प्रसूतं कार्यमपि वा तन्नरः कर्तुमिच्छति | 


सर्वारम्भेण तत्कार्य सिंहादेकं. प्रचक्षते ॥१६॥ 
दोहा-अति उन्नत कारज ap, किय चाहत नर कोय | 
करे अनन्त प्रयत्न तं, गइत सिंह गुण सोय ।।१६।। 
मनष्य कितना ही TST काम क्यों न करना चाहता हो 
उसे चाहिए कि सारी शक्ति लगा कर वह कास करें । यह 
गुण सिंह से ले । १६।। 
इन्द्रियाणि च संयम्य agaa पण्डतो नरः 


देशकालबलं ज्ञात्वा सर्वकायोंणि साधयेत्‌ ॥१७।। 
दोहा देशकाल व जानिके, गहि इन्द्रिय को ग्राम | 
बस जैसे पण्डित पुरुष, कारज ' करहि समान ।।१७।। 
समझदार मनष्य को चाहिए कि बह बगले की तरह: चारों 


ओर से इन्द्रियां को समेटकर ओर देश काल के अनसार अपना 
वल देख कर सव कायं AF ।।१७॥ 
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४६ 'चाणक्यनोतिदर्पण: 


TIAA. Fea संविभागञ्च बन्धुषु । 

` स्वथमाकम्य मुक्तत्च शिक्षेचत्वारि झुक्कुटात्‌॥१८।। 

दोहा-प्रथम उठे रण में जुरे, बन्छु Beak देत। - 
Naa AISA झरे, HHS शन चहु. लेत ।। १८! 
Sie yaa से जागवा, Weal, Ayal wa का 

बटवारा ओर छीन-केपट कर भोजन कर लेवा, ये चार बात 

सर्ग से सीखे ।। १८१! 

गूढभेथुनचारित्वं काले छाले च संग्रह | 

अप्रमतमविश्वासं पञ्च शिक्षेच्च वायसात्‌ ॥॥१६॥ 


दोहा अधिर ढोठ अरु TS रति, समयः सुआलय सञ्च | 
नाह AINE प्रमाद जेहि, गहू यायल गन पश्च |।१९। 
एकान्त में खी का संग करना, समय-समय पर छुछ संग्रह 
-' करते-रहना, FHM चान्तरा रहना ओर किसी पर विश्वास न 
मा, SS रहना, ये पांच गण कोण ह सोखना चाहिए ।।१९। 
TM स्वस्पसन्दुष्टः सनिद्रो लघुचेतनः 


स्ामिभकश्च शूरश्च षडेते श्वानतो गुणाः wet 

दोहा-बहुब्ुुल थारेहु तोष आति, सोबहि शीघ्र जगात | 
MMA बड़ वीरता, GNA स्थानन हात IRo: 
अधिक भूख रहते Al थोड़े 4 सन्तुष्ट रहना, सोते समय 

होश sts wal, zA नींद सोना, स्वाभिभक्ति और 


वहादुरोज्ये गम कुत्स चसे सीखना var हिथे EK] tpigitized by eGangotri 


चाणक्यनी तिदपंण i - ४७ 


` सुश्रान्तोऽपि वहेत आरं शीतोष्णं न च पश्यति । 
सन्दुष्टश्चरते नित्यं त्रीणि शिक्षे गदभात्‌ ॥२१॥ 
दाहा--भार बहुत वाळत नहीं, शोत उष्ण सम ais | 
a अधिक सन्तोष गन, गरदस तीजि अहाहि | २१॥ 
भरपूर TRIS रइनेपर भी बोका ढोना, सरदी-गमी छी 
परवाह न झरना, सद! सन्तोष रखकर जीवनयापन करंना, ये 
तान गण गधा से सीखना चाहिए ।:२१ 
wary विंशतिशुणानाचरिष्यति मानवः 
कायावस्थासु सर्वासु अजेयः स भविष्यति ॥२२॥ 
दोहा-बिशति सीख दिचारि यह, जो नर उर arta ! 
सा सव नर ज्ञात अत्सि, जय यश जगत Wea !। २२१! 
जो मनुष्य ऊपर बिनाये Tait गणो को अपना लेगा और 
उसके अनसार चलेगा, वह सभी कार्थ में अजेय रहेगा ।!२२'। | 
डति चाणक्ये पष्ठोऽष्यायः !!६:! 


-n QT mn 


अथ्‌ सप्तमोऽध्यायः wot 
अर्थनाशं मनस्तापं गृहिणोचरितानि च । | 
TAUTT ASUNA मतिमान्न प्रकाशयेत ॥१॥ . 
दोहा-अरथ नाश मन ताप. अरु, दार चरित घर माहि 
co गा अपमान निज, सुधी अकाशव, नाहि ॥१॥ 


तयर ; चाणक्यनीतिदपंणः 
` अपने घन का नाश, मन का सन्ताप, der चरित्र, नीच 
` मनष्य की कही बात ओर अपना अपमान, इनको बुद्धिमान्‌ 
मनष्य किसी के समक्ष जाहिर न-करे |१॥ । 
धनधान्यप्रयोगेषु विद्यासंग्रहणेषु च। 
आहारे व्यवहारे च त्यकलज्जः सुखी भवेत्‌ ॥२। . 
दोहा-संचित-घन अरु धान्य कू, विद्या सीखत बार | 
करत और व्यवहार R, लाज न करिय अगार ॥९॥ . 
घन-धान्यके लेन-देन, विद्याच्ययन, भोजन, सांसारिक 
व्यवसाय, इन कामों में जो मनष्य लज्जा नहीं करता, बही 
सुखी रहता हे ।!२॥। 
सन्तोषासृततृप्तानां यत्सुखं शान्तिरेव च 
न च तड्नलुब्धानामितश्रतश्च . धावतास्‌ ॥ ३ MN 
दोहा-तपित सुधा सन्तोष चित, शान्त लहत सुख होय | 
इतउत दोड़त लोभ धन, कहं सो सुख तेहि होय ॥३॥ 
सन्तोषरूपी अद्भत से तृप्त मनुष्यों को जो सुख और शांति 
आप्त होती हे, वह धन के लोभ से इधर-उधर मारे-मारे फिरने 
( वालोंको कसे प्राप्त होगी ?।।३।। | 
. सन्तोषद्चिषु कर्तव्य: स्वदारे भोजने धने । 


त्रिषु चेव न कत्त्योऽभ्ययने जपदानयो IEA 
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ee चाणक्यनीतिदर्पणः Uo शिरी 
दोहा--तीन ठोर सन्तोष धर, तिय भोजन धन माहि | 
दानन में अध्ययन में, एण में कीजे n IL 
तीन बातों में सन्तोष धारण करना चाहिए | जेसे-अपनी 
स्त्री मे, सोजनमें ओर Tat | इसी प्रकार तीन बातोंमें कमी भी _ 
सन्तु न होना चाहिए | अध्यग्रनमें, जप में ओर दान में ill 
विश्रयोविप्राग्नयोश्च दम्पत्योः स्वामिमृत्ययोः । 
अन्तरेण न गन्तव्यं इलस्य वृषभस्य च Wal 
दोहा--विप्र विग्र अरु नारि नर, सेवक स्वामिहि अन्त | 
हल ओ बेल के -मध्यदे, नहिं जावे सुखबन्त Mil - 
दो aa के बीच में से, राह्मण ओर अग्नि के बीच से, 
स्वामी और सेवक के चीच से, स्त्री-पुरुप के बीच से और दल 
` तथा बेल के बीच से नही ष्वा चाहिए (IRI 
पादाभ्यां न स्पृशेदरिनि शुरं MATT च । 
नेव गां च कुमारीं च. बृं च न शिशु तथा ॥६॥ 
Agaa Aa शुह Aa पुनि, कन्या कुआरी देत | 
बालक. के अरु बुद्ध के, पग न लगावहु येत ।।६।। | 
अग्नि, गुरु, AAT, गो, कुमारी कन्या, बुद्ध ओर बालक 
इनको कभी पैरों से न डुए ॥६॥ | Ei 
हस्ती हंस्तसहलण शतहस्तेन वाजिनः । 
शृङ्गिणो दशइस्तेन देशत्यागेन दुजन! ॥७॥ 
दोहा--इस्ती हाथ हजार तज, शत हाथ से वाजि | | 
(हट वका BR UST तैहि। हाथः दशा, दुछ-.दे MAT USL Like ES 


i 


५० ` भ्ाणक्यनीतिदपंणः | 
हजार दाथ की दूरी से हाथी से, सो हात की दूरी से घोड! 


से, दस हाथ झी दूरी से सींगवाले जानवरों से बचना चाहिये और 
सोका पड़ जाय तो देश को ही स्याम कर दुर्जन से बचे ।७।! . 


हस्ती अंकुशमात्रेण बाजी हस्तेन ताडयते । 


भृङ्गी लकुटहस्तेव खड्गहस्तेन दुजेनः ॥८॥ . 


 दोहा--हस्ती अंकुश ते हनिय, हाथ से परे तुरंग.। 


शङ्कि पशुन को aged, असितं दुर्ज अंग liel) 
हाथी अंकुश से, घोड़ा चाबुक से, सींगवाले जानवर 
लाठी से और gaa तलवार से ठीक होते Fs! | 
तुष्यन्ति भोजने विभा मयूरा घनगजिते । 
साधवः WER खलाः परविपत्तिषु ॥६॥ 
दोहा -तुष्ट होत मोजन किये, alan लखि घन गोर | 
पर सम्पति लखि साधु जन, ST VS पर दुःख शीर।९। 
MAT भोजन से, सोर मेघ के गर्जन से, सज्जन परावे धन 
से ऑर खल agea दूसरे पर आई विपत्ति से प्रसन्न होता है।।९।। 
अनुलोमेन बलिनं प्रतिलोमेन gA 
आत्मतुस्यबलं शत्रुः विनयेन बलेन वा ॥१०॥ 
दोहा---बलबंतहिं अचुकूलहीं, ग्रतिकूलहिं qada !. 
` आतम बल सभ शुक्रो, विनय बसहिं वश कीन goll 
अपने से प्रवल शत्रु को उसके अनुकूल चल कर, gE 


| ua A के af ES, लू का और समान AAAS, शत्रु को 
R : बज से नीचा दिर ope 


a4 वा RUA ANT oli. 


चाणक्यनीतिदपण ५१ | 


बाइुवीयंबलं राज्ञो ब्रह्मणां त्रह्मविदबली । 
प-योवन-मा्ुर्यं स्रीणां बलमनुत्तमय्‌ ॥११॥ | 
teas बाहुबल जाह्मणहि, वेद ब्रह्म की जान | 
तिय बल मधुरता कह्यो, रूप शोज गुगवान lR 
राजाओं में वाहबल सम्पन्न राजा ओर ब्राह्मणों सें अह्म- 
ज्ञानी AAT बली होता हे ओर रूर तथा योषन को मधुरता ' 
स्त्रियों का सदसे उत्तम बड है ॥११॥ 
नाइत्यन्तं सरळेभोव्यं गत्वा पश्य TATA | 
. बिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपा॥ १ २॥ 
दहा--अतिहि सरल नहिं AA, देखहु जा वनमाहि। ' | 
ae सीधे चेदत talk, बाँके ae ete जाई HRN | 
अधिक Gaara होना भी अच्छा बहीं होता । जाकर 
ax सें देखो--पहाँ सीधे aa झाट लिये जाते हैं ओर टेढ़े खड़े 
रह जाते हैं ।!१२।। 
यत्रोदकस्तत्र वसन्ति हंसा- 
स्तथैव शुष्कं परिवजेयन्ति | 
न हंसतुस्येन नरेण भाव्यं 
पुनस्त्यजन्तः पुनराश्रयन्तः ॥ १३ ॥ 
दोहा-- सजल सरोवर हंस बसि, सत SR सोउ | 
| देखि संजल आवद बई रे, हंस समान न होउ NRN 
८००३० WALA, TAT, सहा ही, इत बसते हे |, FS ही उखे 
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> ` 


सरोवरको छोड़ते हें और बार-बार आश्रय कर लेते हैं! सो 
मनुष्य को हंस के समान न होना चाहिये | 


उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्तणस्‌। 
तडागोदरसंस्थानां परीव इवाम्भसाम्‌ Neel 
दोहा--धन संग्रहको पेखिषे, प्रगट दान प्रतिपाख । 
जो मोरी जल जानक, तव नहिं HoT ताल ।।१४।। 
अजित TAS व्यय करना ही रक्षा है । जसे नये जल आने 
प्र तड़ाग के भीतर के जल को निकालना दी रक्षा ह ।।१४।। 
यस्यास्थास्तस्य मित्राणि यस्यास्थास्तस्य बान्धवाः 


यस्यार्थाःस THA यस्यार्थाः सचजीवति ।। १५॥ 
दोहा--जिनके धन तेहि मीत बहु, जेहि घन बन्धु अयन्त | 
घन सोइ जम में पुरुषबर, सोई जन जीवन्त RRI 
जिनके घन रहता है उसके मित्र होते हं, जिसके पास . 
अथे रहता है उसी के बंधु होते हें । जिसके धन रहता हे बही , 
पुरुष गिना जाता हे, जिसके अथ है बही जीता है ॥१४॥ . 


. स्वर्गेस्थितानामिह जीवलोके 
चत्वारि चिह्लानि वसन्ति देहे । 
दानप्रसंगो मधुरा च वाणी 
देवाचेनं आह्यणतर्पणं च ॥ १६ ॥ 
दोहा--स्वगवासि जन के सदा, चार चिह्न लख येहि। | 
देक वित्र' पूजा मधुर, aT! दान कारि RR NTE” 


चाण्क्यनोतिदपेणः | ५३ 
संसार में आने पर स्वग स्थानियों के शरीर में चार TAS 
रहते हं, दान का स्वभाव, मीठा वचन, देवता को पूजा, ब्राह्मण 
को तृप्त करना अर्थात्‌ जिन लोगों में दान आदि लक्षण रहे 
'उनको जानना चाहिये कि वे अपने. पुण्य के प्रभाव से स्वग 
वासी मृत्यु लोक में अवतार लिये हैं ।।१६।। 
अत्यन्तकोपः कटुता च वाणी 
दरिद्रता च स्वजनेषु वरम | 
नीचप्रसङ्ग कुलहीनसेवा 
विहानि देहे नरकस्थितानाम्‌ ॥१७॥ 
दोहा--अतिहि कोप कडु वचनहूँ, दारिद नीच मिलान | . 
स्वजन चर अझुलिन TAA, यह षट नक निशान ll 
अत्यन्त क्रोध, कडुबचन, दरिद्रता, अपने जनोंमें बर, AAR 
_ संग,ङुलहीनकी सेवा, ये चिह्न नरकवासियोंकी देहोंमें रह तेह) १७। 
गम्यते यदिः सुगेन्द्रमन्दिरं 
लभ्यते करिकपोलमोक्तिकम्‌ | 
जम्बुक्रालयगते च प्राप्यते। 
TAG HATA ASAT ॥ १८ ॥ 
` दोहा--सिह मदन यदि जाय कोउ, गजसुकता तह पाय | 
वत्सपूछ खर चमे डुक, स्यार A हो जाय ।।१८॥। 
यदि कोई सिंह की ant में जा पड़े तो उसको हाथी के 


कपोलका मोती मिलता है ओर सियारके स्थानमें जाने पर THA 
CC को.प. यभर यदहे द चमड़े काड Aal all १फ।। | 
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' श्‍वानपुच्छमिव व्यर्थं जीवितं विद्यया विना । 
न गुह्यगोपने शक्तं न च दंशनिवारणे ॥१६॥ 
दोहा--श्वान पूछ सम जीवनो, विद्या बिजु ई व्यथ | 

दशं fata तन ena, नहिं एको सामथ.।।१९।। 
| कुरो झो पूछ के समान बिद्या बिता जीना व्यथं ह । 
' कुत्ते की पूँछ न तो गोप्य इन्द्रियं को cin सकदी और न मच्छड़ 
आदि stat को ही उड़ा सकती है ॥१९॥ | 
वाचां शोचं च मनसः शोचभिन्द्रियनिग्रहः । 


सर्वभूते दया शोचमेतच्छोचं परार्थिनाम्‌ ।।२०।। 
दोहा--वचनशुद्वि मनशुद्धि ओ, ` इन्द्रिय संयम शुद्धि । | 
भूतदया ओर स्वच्छता, पर अर्थिन यह बुद्धि २० . 
वचन की शुद्धिसे मन की शुद्धि, इन्दियो का संयम, जीवा 
प्र दया और पवित्रता--ये परमार्थियो की शुद्धि È Rel 
पुष्पे गन्धं तिले तेलं काष्ठे वहि पयो TAR । 
SA गुड़ं तथा देहे पश्याऽऽत्मानं विवेकतः NRI 
दोहा---चास सुमन तिल तेल, अग्नि काइ पथ घीव | 
sak गड़ तिमि देह भें, आतम सखु मति सीव ::२१: 
जैसे gal गन्ध, तिलमें तेल, SEA आग, TAF घी और 
Sa में गड़ है पेसे ही देह में आत्मा को बिचार से देखो !।२१ 
इति चाणक्ये ससमोऽध्याय्‌ः || ७ || 
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अथ अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
अधमा धनमिच्छन्ति थनं मानं च मध्यमाः । 
उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हित महतां धनम्‌ ॥ १॥ 
दोदा--अधस घनहि. को चाहते, मध्यम धन अरु मान | 

मानहि धन है बडून को, उत्तम चाहे सान ।।१।! ' 

AI घन चाहते हैं, मध्यम धन और मान दोनों, पर उत्तम 
मानही चाहते हैं । क्योंकि महात्माओं का घन मान ही SN 
इन्ुराप! पयो मूलं ताम्बूलं फलंमोषधम्‌। ` 
मच्ञयित्वाऽपिकतंव्याःस्नानदानादिकाःक्रियाः॥२॥। 
सोरडा--ऊख वारि पय qa, पुनि slag खायके । 
तथा खाय. ताम्बूल, स्नान दान आदिक उचित ॥२। 
GU, जल, दूध, पान, फल और औषधि इन वस्तुओं के 
भोजन करने पर भी स्नान दान आदि क्रिया कर सकते हैं ॥२॥ | 
दीपो भक्षयते ated कज्जलं च प्रसूयते । 
यदन्नं भच्यते नित्यं जायते तादृशी प्रजा ॥३॥ 
 दोहा--दोषक तभको खात है, तो कज्ज उपजाय। | 
अन्म जैसेही खाय जो, date सन्तति पाय ॥३॥ | 
दीपक अंघकारको खाता हे और काजलको जन्माता हे | सत्य 
2 at जैसा अन्न सदा खाता है उसकी वसे ही सन्तति होती है॥ ३।। 


वित्तंदेहि गुणान्वितेषु मतिमन्नाऽन्यत्रदेहि aT 
AS वारिनिधेजेल घनपुर्चा मा्ु॒युकतं सदा 
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जीवाः स्थावरजङ्गमाश्च सकला संजीव्य शूमण्डलस्‌ | 
भूयः पश्य तदेवकोटिशुणितंगच्छल्वमम्भोनिषिम्‌।४। 
दोहा---शुणिहिंःन ओरहिं देइ धन, लखिय जलद धन खाय । 
मधुर कोटि गुण करि जगत, जीवन जलनिधि जाय ।।४।। 
हे मतिमान्‌ | गणियों को घन दो भरो को कमी. मव दो | 
` समुद्र से मेघ के ga में प्राप्त होकर Ta सदा मधुर हो जाता ह 
ओर प॒थ्री पर चर-अचर सब जीवों को जिला कर फिर बही 
. जल कोटि गण होकर उसी समुद्र में चला जाता ह lgl 
चाण्डालानां सहस श्र॒सूरिभिस्तत््तदशिभिः | 
एको हि यवन; प्रोकतो न नीचो यवनात्यर/॥४॥ 
दोहा--एक सहस्र चाण्डांल सम, यवन नीच इक होय । 
qaa कह यवन ते, नीच ओर नहिं कोय ॥श॥ 
तत्व॒दर्शी विद्वानों की राय हे कि सहस्रां चाण्डाला के 
इतना नीच एक यवन होता हे । यवन से बढ़कर नीच कोई 
नहीं होता ।।।। 
तलाभ्यङ्ग चिताधमे मंथुने क्षौरकर्मणि | 
तावद्‌ भवति चाण्डालो यावत्स्नानं न चाचरेत्‌ ।।६॥। 
दोहा--चिताधूम तजुतेल लगि, मैथुन छोर बनाय। | 
तब लो है चण्डाल सम, जबलों नाहि नहाय ।।६।। 
तेल लगाने पर, स्त्री प्रसंग करने के बाद और चिता 


का FA लग जाने पर मनुष्य जब TH स्नान नहीं करता तब 
तक चाण्डाल रहेंती है Wel ee 
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'  झजीण भेषजं वारि ज़ीणें वारि बलप्रदम । | 
भोजने चाऽसृतं वारि जोजनान्ते विषप्रदम ॥७॥ 
दोहा--वारि अज्ञीरण ओषधी, जीरण में बलवान | 
भोजन के संग असूत है, भोजनांन्त विषपान ISl 
जब तक कि भोजन पच न जाय, इस बीच में पिया 
हुआ पानी त्रिष हे ओर वही पादी भोजन पच जाने के बाद 
पीने से अभृत के समान हो जाता हे । भोजन करते समय जल 
TIT ओर उसके पश्चात्‌ AIRT काम करता हे TIONI 
हतं ज्ञानं क्रियाहीनं हतश्चाऽज्ञानतो नरः 


इतं निनायकं सेन्यं स्रियो नष्टा AAT काः Ul 

. दोहा-च्ञान क्रिया विन नष्ट हे, नर जो नश अज्ञान) - 

विन नायक जसु सेनहू, त्यां पति ig तिय जाम ॥८॥ | 

वह ज्ञान व्यर्थं हे कि जिसके अनुसार आचरण न हो 

और उस aga का जीवन ही व्यथ है कि जिसे ज्ञान प्राप्त न हो | 

जिए सेना का कोई सेनापति न हो वह. सेना व्यथ हे ओर - 
जिसके पतिन हो वे स्त्रियाँ व्यर्थ हैं ici | 

वृद्धकाले सृता भार्या बन्धुहस्ते गतं धनम्‌ । 


भोजनं च.पराधीनं त्रयः पुंसां पिडम्बनाः ॥६॥ 
Agag समय जो मरु तिया, बन्धु हाथ धव जाय. | 
पराधीन भोजन मिले, अहे तीन दुखदाय ।।९।। 
बुढौती Heat का मरना, निजी धन का बन्धुओं फे हाथ 
FFA, जाता. और GIT जीविका रहना, ये. पुरुषा के. लिए 
असाग्य की बात हे UI 
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` झग्निहोत्रं विना वेदाः न च दानं विना क्रिया; ! 
न भावेन विना तिड़िस्तस्माद्भावो हि कारणम्‌ ।१०। 
दोहा--अरिनहोत्र fre वेद नहिं, यज्ञ क्रिया Gy दान । 
शराव बिना नहिं सिद्धि है, संवर्ग भाव प्रधान loll 
विना अग्निहोत्र के वेदपाठ व्यर्थ है और दाम के दिना 
` यज्ञादि कमे व्यर्थं हे । भाव के बिना सिद्धि नहीं प्राप्त होती 
इंसलण भाव ही प्रधान हे 1१०।। | 
न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न सुण्मये। . 
भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्‌ ।१२। 
दोहा--देव न काठ पाषाणसृत, मूर्ती भें न रहाय । « 
| माव aA Saag, कारन माव कहाय ९१) 
` देवता ज काठ में, न पत्थर में और न मिट्टी हो में रहते हं 
थे तो रहते हैं माव में ' इससे यह निष्कर्ष. निकला कि साव 
ही सबका कारण हे ॥११॥ न 
काष्ट-पाषाण-धातूनां कृत्वा भावेन सेवनम्‌ | 
ASAT च तया सिद्धिस्तस्य विष्णोः प्रसादतः । १२! 
दोहा--घाठ काठ शषाण का, करु सेवन युत साथ । - 
श्रद्धा से waaa, as तेहि सिद्धि आव Ul 
= काठ पापाण तथा घाहु की भी भ्रद्धापूँयेक ठेवा करने से 
और भगवत्कृपा से सिद्धि प्राप्त हो जादी है ॥१२॥। 
शान्तितुल्यं तपो नास्ति न सन्तोषात्परं सुखम्‌ ¦ 
न तृष्णया TEE व्याधिने PATE STE परः, | १३।। 
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दोहा--नहीं सन्तोष समान सुख, तप न चामा सभ-आन. | 
तृष्णा सम नहि व्याधि तत, धरम दया सम मान :।१३।। 
"शान्ति के समान कोई तप नहीं हे, सन्तोष से TST 
कोई सुख नहीं हे, तृष्णा से बडी कोई व्याधि नहीं हे ओर * 
` दबा से बड़ा कोई धम नहीं है ॥१३॥ ` 3 
„ क्रोधो वेवसतो राजा तृष्णा रेतरणी नदी । 


विद्या कामदुधा धेनुः सन्तोषो नन्दनं TAY WAI 
` दोहा--त्रिसना ` चेतरणी नदी, aana सह रोष। 
Brag te कहिय, नन्दन चन सन्तोष ॥। १४९ 
क्रोध यमराज है, तृष्णा वतरणी नदी है, विद्या कामघेचु 
गो हे और सन्तोष नन्दन बन है !। १४. | 
गुणो भूषयते रूपं शीलं भूषयते कुलम्‌ । 
तिद्िर्भषयते विद्यां भोगो भूषयते धमम्‌ ॥१५॥ 
दोहा--शुन भूषन है रूप को, कुल को शील कहाय | 
विद्या भवन सिद्धि जम, तेहि खरचत सो . पाय ARH 
गुण रूप का AAS, शील इतका भूषण हे, सिद्धि 
देधा का अलंकार हे आर भोग घन का आभूषण ह ai 
निर्णुणस्य इतं रूपं दुःशीलस्य हतं कुलम्‌ | 
असिइस्य हता विद्या अभोगेन इतं घनच ॥१६॥ 
दोहा---विग ण का हत रूप है, हत कुशील कुलगान | 
| हत fare असिद्धको, हव अभोग घन TTS 
CCTM विहीन MIST MA UPA, हे, ANTAL शाल. at 3 
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नहीं उसका कुल नष्ट है, जिसको सिद्धि नहीं प्राप्त हो सक्ती 
उसको विद्या sag हे और जिसका भोग न THAT. जाय Fe 
घन व्यथ हे ।।१६।। 

शुद्धं भूमिगतं तोयं शुद्धा नारी पतित्रता 
शचि; क्षेमकरो राजा सन्तोषी ब्राह्मणः ALT Ul - 
दोहा--धुद्ध भूमिगत वारि है, नारि पतिव्रता जोन | 


क्षेम करे सो भूप शुचि, विप्र तोस सुचि तोन ॥१७॥ 
जमीन पर पहुँचा पानी, पतित्रदास्त्री, प्रजा का कल्याण 


“करनेवाला राजा और सन्तोपी ब्राह्मय--ये पवित्रमाने गये हें ।। १७।। 
. असंतुश fast नष्टाः संतुष्टाश्च महीभृतः 
सलज्जागणिकानष्टाःनिलजाश्च कुलांगना ।१८। 
दोहा---अंसन्तोष ते विप्र इत, Tea सन्तोष ते ae | ` 
गंनिका बिनशे लाज ते, लाज विना ga नारि sll 
असन्तोषी ब्राह्मण, सन्तोषी राजे, लज्जावती वेश्या और 
निलेज्ज ga-ga से निकृष्ट माने गये. हैं । १९॥ ý 
` कि कुलेन विशालेन विद्याहीनेन देहिनाम्‌ । 
दुष्कुळं चापि विदुषो देवरपि हि पूज्यते ॥१६॥ 
दोहा--कहा होत बड़ बंश ते, जो नर बिद्या हीन | . 
प्रगट wad पूजियत, विद्या ते gada esti 
मख का कुल बड़ा A हो तो उसपे क्या लाभ! 
चाहे नीच हो झुल का क्यों न हो, परं ale बह विद्वान हो तो 
ao द्वारा भी पूजा जाता $ ॥१९|| ns 


चाणक्यनीतिदपंण ६१ 


विद्वार्‌ प्रशस्यते लोके Agrada गोरवस्‌ । 


विद्यया लभते सव विद्या सवत्र पूज्यते ॥२०॥ 
. दोहा-विदुप प्रशंसित होत जग, सब थल ae पाय | 
` निद्या से सव 'मिलत हे, थल सत्र सोइ पुजाय ।।२०।। 
विद्वान्‌ का संसार में. प्रचार होता हे वह सवत्र आदर 
पाता हे | कहने का मतलब कि. विद्या से सब कुळ ग्राप्त हो 
सकता है ओर सवत्र विद्या ही पूजी जाती हे । oll 
, रूपयौवनसंपन्ना विशालकुलसम्भवाः 
विद्याहीना न शोभन्ते निगेन्धा इव किशुकाः॥२१।। 
` दोह-संयत जीवन रूप ते,. कहियत बड़े Gala | 
बिद्या बिन सोभ न जिमि, ged गंध ते हीन ।।२१।। 
रूप योवन युक्त ओर विशाल कुल में उत्पन्न होकर भी 
* मनुष्य यदि विद्याहीन होते इं तो वे उसो तरह भले नहीं 
_ मालम होते जसे Sater रहित ta के फूल UR 
` मांसभत्तैः सुरापानंः सू्खेश्राऽच्रवजितः 


पशभिः पुरुषाकारेरभाराक्रान्ताऽस्ति मेदिनी ॥२२॥ 
दोहा-मांस भक्त मदिरा पियत, सूरख अच्तर हीन | 
नरकार TYAN गह, पृथ्वी. नहि सहु तीन ॥२२॥ 
मांसाहारी, शराबी आर. निरक्षर मखं इन मानवरूधारी 
पशुओं से पथ्वी मारे बोझ फे दबी जा रंही हे ।॥।२२।। 
 अन्नंहीहो दहेद्राष्ट्रं मंत्रहीनश्र ऋत्विजः । 


यजमानं दानहीनो नास्ति यज्ञसमो रिपुः, ॥२३॥ 


RR SSS तम्हा तकर 
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इा-जन्नहीन राज्यही दहत, ' दानहीन यजमान | 
मन्त्रहीन ऋत्विजन कह, क्रतुसम रिश नि आन RI 


 अन्नरहित यज्ञ देश का, मन्त्रहीन यज्ञ ऋतििजों का ओर 


न विहीन यज्ञ यजमान का वाश कर देता है | यज्ञ के एमान 


कोई शत्रु नहीं 
इति याणक्वेऽष्ट मोऽध्यायः ।।८।। 
~~ >: — 

AY नवमोऽध्यायः ॥ & ॥ 
घुक्तिमिच्छसि चेत्तात ! विषयान्‌ विषवत्त्यज 
नभाऽऽजेवं दया शोचं सत्यं पींयूषवत्पिष ॥१॥ 
सो०-भुक्ति चहो जो तात! विषय; वजर ष eRe | 

SUM सच बात, शोच सरलता कमा गहु ।।१॥। 
हे भाई ! यदि तुम gin घाते हो विषयों को 


समाय समभ कर त्याग दो ओर चामा, ऋजुता ( कोमलता ), . 


. दया ओर पवित्रता इनको असूत को तरह पी जाओ !!१॥;. 

परस्परस्य मर्माणि ये भाषन्ते नराधमाः । 

त एव विलयं यान्ति बल्मीकोदरसपवत्‌ NRN 

दोहा-नीच अधम नर माषते, मम परस्पर आप | | 
ते Raia ज हैं यथा, संधि बिबट फो साँप ।२॥ 
जो BT आपस के भेद की बात बतला देते हैं वे नराधम 


> 


. उसी तरह"“गष्ट'हों जाते aa बॉदी के भीतर धुता eee i 


चाणक्यनीतिदपंण: ६३ 
गन्धः सुवणं फलमिश्ल॒दंडे-- 
-ASFIR पुष्पं खलु चन्दनस्य | 
विद्वान्‌ धनी भपतिदीर्घजीवी 
धातुः पुरा झोऽपि न बुद्धिदोड्भूत ॥३॥ 
दोहा-गन्थ सोन फल इक्षु घन, घु चिरायु नरनाह | 
सुमन ससय शाता न फय, WE ज्ञान शुरुमाह ।:३। 
सोने में सुगंध, Ges फल, चन्दन में फूल, धनी 
Raa और दीघड्ीवी राजा को विधाता ने बनाया ही नही! 
क्या Thal ने उन्हें सलाह भी नहीं दी १ ॥३;)। 
सवोषधीनामसृतं प्रधानस्‌ 
Gay सौर्येष्वशनं TAY 
सर्वेन्द्रियाणां नयनं प्रधानं 
सर्वेषु गात्रेषु शिरः. प्रधानस्‌ UN 


दोह-शुरच औषधि gaa में, भोजन इहो प्रमान | 
चक्षु इन्द्रिय अंग में, शिर श्धान भी जान ei) 


सब ओपधियों में असूत (गुरुत = गिलोय) प्रधान है, सव 
सुखो में भोजन प्रधान हे, सब इन्द्रियों में नेत्र. प्रधान हे और 
सब अंगों में मस्तक रशान है ।।४।। Š 
दूतो न सञ्चरति खे न चलेच वात्ता । 
पून न जल्पितमिदं न च सङ्गमोऽस्ति । 
cca s ETRE, रविशाशियहणं. ANE 
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जानाति यो द्विजवरः सक्थं न विद्वान ॥४॥ 


, दोहा-दूर वचन गति रंग नाहि, नम न आदि कई कोय 


Nee 


शशि रवि ग्रहण बखानु जो, नहिं न विदुप किमि होय] १॥ 

आकाश. में न कोई दूत जा सकता है, न बातचीत ही दो ' 
सकती है, न पहले से किसी ने वता रंखा है, न किसी से भेंट | 
ही होती है, ऐसी परिस्थति में आकाशचारी खयं, चन्द्रमा 
का ग्रहण समय जो पण्डित जानते हैं, वे क्यों करे विद्वान्‌ न 


' माने जाय ? ॥५॥! 


विद्याथी सेवकः पान्थः क्षणातों भयकातरः 


'भण्डारी प्रतिहारी च सपत सुसान प्रबोधयेत्‌॥६। 


` दोद्दा--वारपाल सेवक पथिक, समय क्षुधातुर पाय | 


भंडारी, RaM, Mar सात जगाय Ng 
विद्यार्थी, नोझर, राही, भूखे, भयभीत, भंडारी ओर 


qa इन सात सोते हुए को भी जगा देना चाहिए ।।६।। 


अहि aia शालं afte बालकं तथा 
परश्वानं च मूख च सप्त BAA बोधयेत्‌ Voll, 
दोहा--भूपति . anata agate, त्यों at ओ बाल | 
सोवत सात जगाइये, नहिं पर ककर व्याल liv 
साँप, राजा, शेर, घरें, बालक, पराया कुत्ता और मखे 
मनुष्य ये सात Ala हों तो इन्हें न जगाचं [loll । 
अर्थाधीताश्र यवेंदास्तथा शुद्रान्रमोजिनः 
ते द्विजा। कि करिष्यूत्ति निविषा इव. पज्ञगा; US 


ष्‌ . - चाणक्यनीतिदर्पणः . | o 
. दोहा-अंथंहेत वेदहिं पढ़े, खाय शुद्र को घान | 
ते दविज क्या कर सकत हैं, fa विष sore समान );छो। 
| trait धनके लिए विद्या पढ़ी है और शूद्र का असन खाते 
हैं, ऐसे विषहीन साँप के समान £ i कया कर सकेंगे ||; 
यस्मित्‌ रुष्टे भयं नास्ति ge नेव धनागमः । ` 
: निग्रहाऽचुभहो नास्ति स रुष्टः किं करिष्यति ॥६॥ 
दोहा--रृष्ट अये सय तुष में, नहीं धनागम . होय | 
दण्ड सहाय न करि सके, का रिसाय करु सोय 181) . 
जिसके नाराज होने पर कोई डर नहीं हे, प्रसन्न होने पर | 
इछ आमदनी नहीं हो सकती । न वह दे सकवा और न कृपा 
ही कर सकता हो तो उसके रुष्ट होने से क्या होगा १ ॥९॥ 
निविषेणापि ater कर्तव्या महती फणा । 
. विषमस्तु न दाप्यस्तु घटारोपो भयंकरः ॥१०॥ | 
दोहा-विन विपहू के साँप सो, चाहिय फने बढ़ाय।. | 
` होड नहीं या होउ विप, घटाटोप भयदाय ।।१०॥१ 
विष विहीन सपं को भी चाहिये कि वह खूब लम्बी चौड़ी 
फन फटकारे | विष होया न हो, पर आउम्बर होना इ | 
चाहिये 1१०! at | 
प्रात्य तश्संगेन मध्याहे स्त्री्रसंगतः। - | 
रात्रो चोरप्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम ne ei 
दोहा-पातः दूर प्रसंग से, मध्य खी. परसंग | 
साय चोर a aT कढ, झाल. कहे. TH, FH. US 
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दु : चाणक्यनीतिदपंणः 
समझदार लोगों कां समय सबेरे जुए के प्रसंग (कथा) में, 
दोपहर को क्ली प्रसंग. (कथा) में और रात को चोर. की चर्चा 
में जाता हे । यह तो हुआ शब्दाथ, पर भावाथ इसका यह है 
जो समभदार होते हैं, वे सबेरे यह कथा कहते सुनते हें. कि 
जिसमें. जुए की कथा. आती है यानी महाभारत | दोएहर को 
at प्रसंग यानी St छे सम्बन्ध रखनेवाली कथा अर्थात्‌ रामायण | 
कि जिसमें. आदि से अंत तक सीता की तपस्या झलकती रहती 
है। रात को चोर फे प्रसंग अर्थात्‌ भरीकृष्णचन्द्र की कथा 
यानी: MCAT कहते सुनते हैं ॥११॥ — l 
स्वहस्तग्रथता माला स्वहस्ताद्‌ डृष्ट्न्दन््‌ | 
स्वहस्तलिखितंस्तोत्रं शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ १ २।। 
दोहा--सुमन माल निजकर रचित, सशलिखित पुस्तक पाठ । 
घन इन्द्र नाशे दिये, स्वघसित चन्दन काड i122! 
अपने हाथ गू थकर पहनी माला, अपने हाथ से विस कर 
लगाया चन्दन ओर अपने हाथ लिखकर किया हुआ स्वोत्रपाठ, 
इन्द्र की भी श्री को नष्ट कर देता हे ।।१२।। 
इचुदंडास्तिलाः शद्राः कान्ता काँचनमेदिनी । 
` चन्दनं दधि ताम्बूलं. मदनं गुणवड नस्‌ ॥१३॥। 
दोहा--ऊख शूद्र दधि नायिका, हेम मेदिनी पान । 
तल चन्दन इन AAR, मदनही गुण जान ।।१३।। ` 
उख, तिल, Ws, Gaui, स्त्री, पृथ्वी "चन्दन दही और. 
पान, ये वस्तुएं जितनी ही मदन की जाती है, उतनी ही ga- 
दायक. होती. हैं ।। १३।। | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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` दरिद्रतां धीरतयां विराजते। . | 
कुवस्त्रता शुम्रतया विराजते॥ 
कन्दनता चोष्णतया विराजते) | 
कुरूपता शोलंतया विराजते ॥१४॥ 


दोहा-दारिद सोइत धीरते, se सुमगता पायं | 
लदि छुअन्न WHT को, शील कुरूप सुदाय ॥१४॥ 
.. जय से दरिद्रता की; सफाई से खराब वस्त्र की, गर्मी हे 
Bara को, ओर शील से कुरूपता भी सुन्दर लगती है ,।१४।। 
हति चाणक्ये चंवसोऽऽ्यायः !।९॥ 


अंथ वृद्ध चाणक्यस्योचराङ म॑ 
धनहीनी न हीनश्‍व धनिकः स-सुनिश्चयः 


विद्यारत्नेन हीनो यः स हीनः सर्ववस्तुषु ॥१॥ . 
दोहा-हीन नहीं घन होन. है, धन थिर नाहि प्रवोन। 

हीन न और बखानिये, feta सुदीन ॥१॥ | 
a5 धनहीन मनुष्य हीन नहीं कहा जा सकता वही वास्तव में 
` - धनी है । किन्तु जो मनुष्य विद्यारूपी रत्न से हीन है, वह 
सभी वस्तुओं से होन है ॥१॥ 
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ष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं पिबेज्जलश । 


` शास्त्रपूतं वदेद्वाक्यं मनःपूतं समाचरेत्‌ NN 


z ee 


'दोहा--इष्टिशोधि पग धरिय सग, पीजिय जल एटशोधि | 


` शाल्नशोधि बोलिय ada, करिय काज मन शोधि IRIN 
आँख से अच्छी तरह देख-माल कर पेर धरे, कपडे से 
छान. कर जल पिये, WART बात कहे और मन को हमेशा 


पवित्र रखे IR! | | 
gadi aaka विद्यार्थी चेतत्यजेत्सुखस्‌ । 


` सुखाथिनः कुतो विद्या सुखं विद्यार्थिनः कुतः nan 


दोहा-सुख चाहे विद्या तजे, सुख तजि विद्या चाइ। 
अर्थिहिं को विद्या कहा, विद्या्थिहिं- सुख काह ।!३।। 
जो sga विषय सुख चाहता हो, वह विद्या के. पास न 


जाय : जो विद्या का इच्छुक हो, वह विषय सुख छोड़े | सुखार्थी | 


को विद्या ak विद्याथी को सुख कहाँ मिल सकता हे ॥३॥. . 
कवयः कि म पश्यन्ति किन कुर्वन्ति योषितः |. 


मद्यपाः कि न जल्पन्ति कि न खादन्ति वायता;॥ 9॥ 


दोइा--काइ न जाने सु जन, करे काह नहिं नारि। 
मद्यप काइ न चकि सके, काग खाहि केहि वारि ies 

` कवि क्या वस्तु नहीं देख पाते! feat कथा नहीं कर सकतीं १ 

शराबी क्या नहीं बक जाते ! और कोवे कथा नहीं खा जाते He), 

रॅक करोति राजानं राजानं रकमेव च। ˆ 

धनिनं निधनं चेव निधनं धनिनं विधिः ॥५।। 
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स०--बनवे अति रंकन भूमिती अरु भूमिपतीनहु रँक अति ।ˆ 


afte धनहोन फिरै करती अधनीन घनी विधिकेरि गती |! 


; विधता agra को राजा, राजा को कङ्गास, थनी को 
निषन ओर Rela को थनी बनाता ही रहता है 1४] 
GUA याचक; शत्रभूर्खाणां बोधको रिपुः । ` 
जारस्त्रीणां पतिः शत्रुश्रेराणां चन्द्रमा रिपुः ६॥। 
दोहा -योचक fig लोभीन के, agit जो शिषदान | 

, जार तियन निज पति कह्यो, चोरन शशि रिपु जान NII 

` लोमी का शत्रु हे याचक, मूख का शत्रु है. उपदेश देने 


बाला, इरा खली. का शत्रु हे उसका पति और चोरों का शत्रु 
चन्द्रमा है. !!६॥ . ` ` 


येषां न विद्या न तपो.न दानं . 

न चापि शीलं न शुणो न धमः । 

ते सृत्युलोके ef भारभूता 
मनुष्यरूपेण शगाश्चरन्ति ॥७॥ . 
दोहा--धमंशील गुण .नाहि जेहि, नहि. विद्या तप दान । 

.. भनुज रूप झवि भार ते, विचरत सुग कर, जात ।।७॥। 
जिस मनुष्य में न विद्या हे, न.तंप है, न शील है. और 
न शुण है ऐसे मनुष्य पृथ्वी के बोक रूप होकर मनुष्य छप में 
पशु aeq जीवन-यापंन करते हैं ।!७।। i 
अन्तः सारविहीनानामुपदेशों न जायते- . ` 

घलयाचलसंपर्गातत..... | Veda वेणुश्चन्दनायते. Wali 


७० ` चाणक्यत्तीतिदपण 
सोरडा--शन्य हृदय उपदेश, नाहि खगै केसो करिय। 

४१. “बसे मलय गिरि देश, तऊ वास में घास alg LSI 

जिनकी अन्तरात्मा में कुछ तत्व नहीं होता ऐसे मनष्यों 

को किसी का उपदेश कुळ सी असर नहीं करता । मलयाचल 
& संसग से और वृक्ष चन्दन हो जाते हैं, पर बॉस चन्दन. नहीं 
होता ।!८। É 
यस्य॒ नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किस । 
लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पण) किं करिष्यंति ॥६॥ 
. दोहा-स्वाभाबिक ale बुद्धि जेहि, वाहि शाल करु काह । 

जो नरं नयंनविहीन है, दपण से करु काह lil 
जिसके पास स्व gig नहीं है, उसे छया Wes सिखा 
. हेगा। जिसकी दोनो आँखें फूट गई हों, बया उसे शीशा दिखा 
देशा ? ।।९।। 

दुजन सञ्जनं कतु भुपायो न हि भूतले 
झपानं शतधा धीतं न. श्रष्ठामन्द्रियं भवेत्‌ got 
दोहा--दुजंन को ` सज्जन करेन, भूतल नहीं उपाय | 

हो अपान, इन्द्रिय न शुचि, सौ सौ'घोयी जाय ।।१०॥। 
E इस Wilda में दूजन को सज्जन बनाने का कोई यत्न 
है ही नहीं | अपान प्रदेश को चाहे Gael बार क्यों न धोया 

जायं फिर भी वह श्रेष्ठ इन्द्रिय नहीं हो सकता।।१०॥ . ` 
WMA: . . परहषाडनक्षयः 


राजद्वेषाद्धवेन्नाशी ब्रहमद्वेषात्कलचयः ॥११॥ ` 


| चाणक्यनीतिदर्पण$ | ७१ | | 
| द\ा--सन्त विरोध से मृत्यु, घन कय करि पर हेष । 
Bh से नसत है, कुल क्षय कर द्विज द्रेष ॥११॥ ' 
बडे बूढ़ा से देप झरने पर मुत्यु होती है। शत्रु से देष . | 
करने पर धन का नाश होता है । राजा से होप करने पर सषे- | 
OMT हो जाता हे और ब्राह्मण से देष करने पर छुल का ही 
` . स्य हो जाता है ।। ११। ; 
R वनं व्याघ्रगजेन्द्रसेवितं 
_दरुमालयं ` पक्यफूछाम्बुमेषनम्‌ । 
तृणेषु शय्या शतजीणबल्कलं. | 
न बन्धुमध्ये चनहीनजीवनंश ULV - 
छत्द--गज़ बाघ सेवित वृक्ष घन यन माहि बरु रहियो करें | 
डर पक्क फल जल सेवनो तृण सेज वरु खहिबो करै | 
JIRA tena वस्त्र करिषह चाल यह गहिबो करे | 
निज ay महे धनहीनह नहिं जीवनो IRN करे | 
बाघ ओर बड़े-बड़े हाथियों: छे yee जिस वन में रहते हों 
उसमें रहना पड़े, निवास करके पके फल तथा जल पर जीवन- 
यापन करना पड़ जाय, धास फूस पर सोता पड़े ओर सक्ड़ों 
जगह फटे THA वस्त्र पहनना GS तो अच्छा पर t अपनी. बिरा- - 
दरी में दरिद्र होकर जीवन बिताना अच्छा नहीं हे | १२।। 
विप्रो वचस्तस्य मूलं च्‌ सन्ध्या 
` वेदाः शाखा धर्मकर्माणि पत्रण । 
तस्मात्‌ मूलं यत्नतो रक्षणीयस्‌। ` 
' „निस्ते. सूले.नव्‌ शाखा न्‌ पंत्रर्‌ ॥१३॥ 


७२ चाणक्यनी faradon 
छन्द--विग्न बृत्त हैं मूल सन्ध्या वेद शाखा जानिये । 
र्म कमे हे पत्र दोऊ मूख को नहिं नाशिये |; 
जो नष्टमूल | जाय तो कुल शाख पात न फूठिगे | 
यद्दी नीति. सुनीति है की सूख रक्ता कीजिये !1१३॥ 
ब्राह्मण इच्त के समान है, उसकी जड़ हे संन्ष्या, वेद है 
_ शाखा और कम पदो हैं। इसलिए मूल ( सन्ध्या ) की यत्न 
पूवक रक्षा करो । क्योंकि जब.जड़ हा कट जायगी तो न 
शाखा रहेगी और न पत्र ही रहेगा ।!१३। ` 
माता च कमला देवी पिता देवो जनादन: | 
बान्धवा विष्णु भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्‌ ॥१४॥ 
दोहा--क्षक्ष्मी देवी मातु हैं, पिता विष्णु सर्वेश। | 
कृष्णभक्त बन्धू सभी, ` तीन Jaa निज देश ।।१४।। 
अक मचुष्यकी माता हैं लक्ष्मोजी, विष्ण भगवाच्‌ पिता हैं, 
हिष्णुके भक्त भाई बन्धु हैं ओर तीडों gaa उसका देश हे ULLI 
` एकट्से सप्ारूहा नानावर्णा विहंगमाः । 
प्रभाते दिक्षु दशु का त्र .परिवेदना ? ॥१४॥ 
दोहा--बहु विधि पक्षी एक तझ, जो बेटें निशि आय | 
भोर दशो दिशि sig चलें, कह कोही पढिताय ।।१४।। 
विविध चण ( रंगं”) फे पक्षी एक ही वृक्ष पर रात भर 
' बसेरा करते हैं ओर सवेरे दशं दिशाओं में उड़ जाते हैं । यही 
दशा मनुष्यों की भी है, फिर इसके लिये सन्ताप करने की 
कया जरुरत ? !।१४'! . AE: 


RIN बलं तस्य ATE स्तु.ृतो. ब्ज्ञम....... 


चाणवथनीतिदपेण 


वने हस्ती मदोन्मत्त, शशकेन निपातितः :.१६॥ 
दोहा--बुद्धि आसु है यो वली, Aa दहि बल नाहिं। 


आतं बल हाथिहि स्यार लघु,चतुर हतेसि बन महिं ॥१६) ` 


aE पास बुद्धि हे उती के पाग बल हैं, Raa बुद्धि 


ही नहीं उसके बल Hal से होगा ; एक जंगस सें एक gig 


मान्‌ खरगोश ने एक सतवाले हाथी को मार डाला था ।!२६।! 


का चिन्ता मम जीवने यदि हरिविश्वम्भरो गीयते । - 


नो चेदभकजीवनाय जननीस्तन्यं कथं निःसरेत ।। 
इत्यालोच्य मुहुमुहुयंदुपते लक्ष्मीपते FIG । 
त्वत्पादाम्बु सेवनेन सततं कालो मया नीयते॥ १७॥ 
छन्द्-इ नाम हरिको पालक मन जीवन शंका क्यों करनी । 
नहिं तो बालकजीअन को थन से पय निसरत क्यों जननी।। 
यही जानकर बार हे यदूपति लक्ष्मीपति तेरे | 


: चरण कमल के सेवन से दिन बीते जाय सदा मेरे १७॥ 


. य॒दि सगवान्‌ विश्म॑मर कहलाते हैं तो हमें अपने जोवन 
सम्बन्धी Wet (थन्न-वस्त्र आदि) की कया चिन्ता १ यदि चे 


दिअल्मर न होते तो जन्म के पहले ही बच्चे को पीने के लिए 


माता के स्तन में दूध केसे उतर आता बार-बार इसी बात को 


सोचकर हे Agaa | हे लक्ष्मीपते |. में केवल आप के चरण- | 


RAAT की सेवा करके अपना aaa बिताता ६ ॥१७॥ | 


'गीवोगवाणीषु विशिष्टबुडि- | 
स्तथापि, भाषान्त्रलोडुपोऽहम्‌ ॥ 


(Prabhuji) . Veda Nidhi V 
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यथा सुधायाममरेबु सत्यां ` 
स्वर्गाड्ुनानामधरासवे रुचिः ॥१८॥ 

: सो०--देववानि बस बुद्धि, तऊ और भाषा ae | 

¬. यदपि सुधा सुर देश, चहें अवस सुर अथर रस EI 


` यद्यपि. मैं देववाणी में विशेष योग्यता रखता हूँ, फिर भी 
भाषान्तर का लोभ हे ही । जेसे स्वग में अमृत जेसी उत्तमं 


` बस्तु विद्यमान है फिर भी देवताओं को देवांगनाओं के अधरा- 

RETA करने की रुचि रहती ही हे es . 
अज्ञादशगुणं पिष्टः पिष्टादशयुणं पयः 
gaase afd मांसांहशशुणं इतम्‌ ues) 
दोहा--चूण दश शुणो अन्न ते, ता दण गुण पय जान | 

पथ से अढगुण साँस ते, तेहि Teg Br माज 1. १९] 

| खड़े. अन्न की.अपेक्षा दसयुना घल रहता है प्रिसान में | 

पिसान से दसगुना बस रहता हे दूध Yi दूध से. अठशुना बल 
रहता हे मांस में ओर ata से भी दसगुना बल है, घी में ॥१९। 
शाकेन रोगा पड़ेन्ते पयसो वड्ते aa: । 


घृतेन वर्ड ते वीर्यं माँतान्भासं प्रवद्ध ते ॥२०॥. 


A-A बढ़त है शाकंते, पय. से बढ़त शरीर | . 


घृत खाये बीरज बढ़े, मांस मांस गम्भीर ।।२०॥ 


शाक छे रोग, दूध से शरोर, घी से पीय ओर मांस से 
की वृद्धि होती हे ॥२०॥ ` 
Eeo Stan gta. चाणक्ये दशमोडच्याप! 10.) by eGangor 


श्र 


पर o चाणक्यनोतिदरपण: | ७५ 
अघ एकादशोऽध्यायः ॥३१॥ ` 
दातृत्व प्रियवक्तृत्वं धीरत्वसुचितज्ञता । 
अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वार; सहजा गुण; ॥१॥ 

- दौहा-दानशक्ति प्रिय बोलिबो, धीरज उचित Rani 
.. ये शुण सीखे ना मिलें, स्वाभाविक हे चार ॥१॥ . 
दानशक्ति, सीठी वात करना, Ga धारण कहना, समझ : 


पर उचित अनुचित का निणेय करना, ये चार शुण स्वाभाविक 
सिद्ध हे | í सीखने से नहों आते ।। t Mlinga z 
आत्मत्रग परित्यज्य परवर्गं समाश्येत्‌।- - 
स्वयभेव ST याति यथा USTAT NN 
A- आपनो छोड़ि & गहे वर्ग जी आत | 
सो age aft जात है, राज असे समान ।।२।! | 

`. जो मनुष्य अपना वग छोड़कर पराये बगे में जार मिल 
आत ह E म मळ 
जाता है तो वह अपने आप नष्ट हो जाता है । जैसे अधमं. 
राजा लोग चोपट हो जाते हैं ॥२। `. 
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चज के मारे गिरे ARE कहूँ होय भला वह वज गिरीसों | 
तेज है आलु सोई बलवार कहा विसवास शारीर बड़ोसों ।।३।। 
हाथी भोटा-ताजा होता. है, किन्तु अंकुश फे पश में रहता 
iY क्या अंकुश हाथी के बराबर है ? दीपक के जल जानेपर 
` छार दूरहो जाता है तो कथा अन्धकार के बराबर दीपक हें? 
इन्द्र के IARR से पद्दाड़ गिर जाते हैं तो क्‍या चज उन पवतो 
के बराबर हे ? इसका मतलब यह निकला कि जिसमें तेज है, 
वही बलवान्‌ है यों मोटा-ताजा होने से कुळ नहीं होता ॥३!! . 
कलो दश सहस्राणि इरिस्त्यजञति मेदिनीस्‌ । ` ` 
qe जाह्वीतोयं॑ ATS ग्रामदेवता; ॥४॥ 
दोहा-दस हजार बीते बरस, कलि में तजि हरि IR i. 
agag सुर नदी जल, ग्रामदेच अधि तेहि uy 
` ` कलि के दस हजार वर्ष बीतने पर विष्ण भगवान. पृथ्दी 
छोड़ देते हैं| पाँच हजार वष बाद -गंगा का जल Tea को 
छोड़ देता हे ओर उसके आधे यानी ढाई हंजार वष में ग्राम- 
देवता ग्राम छोड़कर चलते हैं vil. 
ग्रहासक्तत्य नो विद्या त दश माँस भोजिनः 
द्रव्यलुब्धस्य नो सत्यं स्त्रेणस्यं न पावश्रता yan 
Q-A गृह आसक्त को, दया मांस जे खाहिं। 
लोभहि होत न सत्यता, जारहिं शुचिता नाहि RI 
गहस्थी के जंजाल में फंसे व्यक्ति को विद्या नहीं आती 
` मांसमोजी के हृदय में दया नहीं आती, लोकी के पास सचाई 
नहीं आती ओर" art ger} पास थवित्रता नहीं आती शा 


श्रे 


MACS: TAA ननिम्ब Nay 
त्‌ ATTA ६॥ 
दोहा a oy R नहि गहे, दुर्जन घहु सिखलाय | ; 


सतं सदा निन्दन्ति नाऽत्र चित्रे 
यथा कराती करिकुम्भलब्धां Me 
` सुतो परित्यज्य बिभति गुज्ञाम ॥८॥ 
Sle Goal न जानु उत्तमस्व जाहिके गुण गान की | 
लिल्दतो सो ताहि तो अचज कोन खान की ॥ 
ज्यों 'किशति हाथि माथ मोतियाँ विहाय के । 
| यू षची पहनती विभूषणे ,, बनाय के US... 
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. : जो जिसके गुणों को नहीं जानता, वह उसकी निन्दा | 
करता रहता हे तो इसमें आश्चय की कोई बात नहीं हे | देखो 
'' न, जंगल की रहत्तेवाली मिलनी: हाथी के मस्तक की Far. 
को छोड़कर घुघची ही पहनती Sci) | 


ये तु संवत्सरं पूर्ण नित्यं Wa att . 
युगकोटि Head स्वंगेलोके महीयते ॥६॥ . 


दोहा-जो पूरे इक बास भर; मोन at नित खात | 
युग कोटिन के सहस TH, स्वगं ale पूजि जातं ॥९।' 
MTT केवल एक वषं तक, मोन रहकर भोजनं करते 


हैं वे दश हजार वषे तक स्वययासियों से सम्मानित होकर 
स्वग में निरास कात हैं ।:९।। 
`. कामं RY तथा लोभं wea गारकौतुमं। | 
' अतिनिद्रऽतिसेवा च विद्याथी ह्यष्ट बजयेत । १०] 
सोरठा-कोम क्रोध अरु स्वाद, लोम Tele AER । 
` आते ata निद्राहि, Cat आठो तजे ॥१०!] 
काम, क्राव, लोम, स्वाद, ARR, खेल-तमाशे, अधिक 


नींद और किसी की अधिक सेवा, विद्याथी इन आउ. कामो झो 
त्याम दे | क्योंकि ये आठ विद्याध्ययन में बाधक हैं ॥१०॥ 


अकृष्टंफलमूलानि वनवासरतः सदा 
कुरुतेऽहरहः श्राद्ध सुषिविप्रः स ` उच्यते ॥११॥ ` 
दोह्दा-बिनुः जोतेः महिं मल फलं, खाय रहे बन साहि | 

थद्‌ केरे जो प्रतिं दिवस, कहिय विप्र ऋषि ताहि।।११।। 
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gate = fi चाणक्यतीतिदेपंण ७९ 
a. AAT बिना जोते फल पर बम ब To 
बन में रहना पसन्द करता ओर प्रति न ह 
विप्र को = कहना चाहएं 29;  - ^ ^ R, उस 
एकाहारेण सन्तुष्टः. षट्कर्मनिरतः सदाः। 
| भगा eh रो * एः | . न 
ऋतुकालेऽभिगामी चःस RA हिज उच्यते ॥२२॥ 
जह i Pr ` अहार, तुष्टः सदा पटकर्मरत |. ` 
छत में WITTER, करे बने सो. द्विज कहै॥१ शा 
fam केवल एक पार के गोजन eee 
' यज्ञ, अभ्ययन दानादि Tea में सदा लोन रहता और केवल ऋतु: “ 
काल म स्त्रीगमन करता हे, उसे दजे कहना चाहिए ॥१३॥ . 
लोकिके कमणि रतः पशूनां परिपालकः | 
` वाणिज्यक्षिश्ता य+स विप्रो वेशय उच्यते ॥१३॥. 
। ns लोक के कम, पशु पाले बानिज करे। _ 
खंता 4 सन कम, करें fit at! इय Figa 
oe जो xen सांतारिक धेन्थो में p रहता हे पशु'पालन 
` भत्वा, वाणिज्य व्यवसाय करता या खेती हीं करता है वह 
विग्न वेश्य कहलाता है।।१३।¦ | सी zh 
` जाक्षादितेलनीलानां कोसुम्भमधुसरपिषांम्‌ ।. - 
` विक्रेता मद्यमांसानां स विष: ag. उच्यते een 
सोरठा-खाखं आदि मदमासु, घीव gee अरु'नीले मधु. ` 
` तेल बेचियत ata, ax, जानिये विप्र यदि ees 
` जा लाख, तेल, नीलकु घुम, शहद, RU आर | 
रव बैचता है, उस नाष, को IRURA कहते हैं ।१४॥ .. 


i Atmanand Gir Nidhi Varanasi. Digitize 


८० $ चाणक्यनी तिदपंणः | 
परकार्यविहन्ता च॑ दाम्भिकः स्वार्थेधकः | 
झली ott सूदुक्ररो विप्रो माजर उच्यते ॥१५॥। 


सोरठा-दंभी GNA खर, पंर कारज घाले छली | 
. द्वेषी कोमल क्रूरं, विग्र बिलार हांव 18%! 


. जो औरों काः काम !वेंगाडृता, पाखण्डपरायण रहता, 


, अपना मतलव साधने में तत्पर रहता, छल, आदि कमं करता 
ऊपर से मीठा, किन्तु हृदय से ऋर रहता ऐसे ब्राह्मण को मार्जार 
- विग्र कहते FURR 
वापीकूपतड़ागानामारामसुरवेश्मनास्‌ । . 
: उच्छेदने निराशंकः ¦ विप्रो म्लेच्छ उच्यते ॥१६९॥ 
Aeg बाली बाग, A तडाय सुरभन्दिरहि । 

MY जो भय त्यागि, स्लेच्छ विप्र कहाव सो ।।१६।। 


जो वावली, gal, तालाब, बगीचा और देवमन्दिरों के . 
नष्ट करने में नहीं हिचकता, ऐसे ब्राह्मण को ब्राह्मण न कहकर 


म्लेच्छ कहा जाता है ।।१६।। 

देवद्रव्यं शुरुद्रव्यं परदाराभिमष्णम्‌। | 

fate: सवे सूतेषु विप्रश्चाण्डाल उच्यते ॥१७॥ 

सोरठा-परनारी रत जोय, जो शुरं सुर धन को हरे! - 
fea चाण्डाल सो होय, wad कर निर्वाह जो ॥ १७।। 


जो देवद्रन्य और शुरुद्रव्य अपहरण करता, परायी खी के 


साथ दुराचार रःता ओर लोगों की वृत्ति पर ही जो अपना 


निर्वाह करता. हे, ऐसे ज्ञाह्षण को HOST कहा जाता. हे ॥१७॥ | 


Re) 


६ . चाणक्यनीतिदपंणः z? 


देयं भोज्यधनं सुकृतिभिनों . संचयस्तस्य घे 
श्रीकर्णस्य बलेश्च विक्रमपतेरद्यापि af; स्थिता । 
अस्माकं मघुदानभोगरहितं नष्टं विरात्सधितं 
निर्वाणादिति नष्टपादयुगळं वर्षन्त्यहो मक्षिका: । १८ 


ड | सवेया-मतिमानको चाहिये वे धन भोज्य सुसंचहि नाहि दियोईकरें 


ते बलि विक्रम कण हु कीरति, आजुलों लोग कहोई करें ॥ . 
चिरसंचि मधु हम लोगन को fig भोग दिये नतिबोई करें | 
यह जानि गये मधुनास दोऊ मधुमखियाँ पाँव बिसोई करें | 
 आत्म-कल्याण को भांवनावालों को चाहिये कि अपनी 
साधारण आवश्यकता से अधिक बचा हुआ अन्न वस्न या घन 
दान कर दिया करें, जोड़ें नहीं। दान ही की बदौलत कर्ण बलि 
ओर महाराज विक्रमादित्य की कीर्ति आज भी विद्यमान हे । 
मधुमाक्खयों को देखिये वे यही सोचती इई अपने पैर रगड़तीं 
- हैं कि “हाय! मैंने दान और भोग से रहित मधु को बहुत दिनों 
` में हकट्ठा किया और वह चण में दूसरा ले गया”।।१८॥ 
इति चाणक्ये एकदशोउध्याय। ।।११॥ 
"प्रक 


अथ FEMSA: । 
सानन्दं सदनं सुतास्तु सुधियः कान्ता प्रियालापिनी 
` इच्बापूतिषनं स्वयोषितिरतिः स्वाशापरा; सेवका 


, Swami Atman 
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आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्ठान्नपानं गहे 
. साधोः सङ्गमुपासते च सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। १ 
. स० सानन्दमंदिर पंडित पुत्र सुबोल रहे तिरिया पुनि ग्राणपियारी | 


इच्छित सम्पति ओर: स्प्रतीय रति रहे सेवक we निहारी || . 


आतिथ ओ शिवपूजन रोज रहे घर संच सुअन्न ओ वारी | 
साधुन संग उपासात है नित धन्य अहे गृह आश्रम धारी ।।१।। 
आनन्द से रहने लायक घर दो, पुत्र बुद्धिमान्‌. हो, स्त्र 


. मधुरभाषिणी हो; मानमाना धन हो, अपनी खनी पर प्रेम हो, “१ 


सेवक आज्ञाकारी हो, घर आये इए अतिथियों का सत्कार हो 
ग्रति दिन शिवजी का पूजन होता रहे और सज्जना का साथ 
हो तो फिर वह गहस्थाअम घन्य है ।। १।। 
आतेंषु विप्रेषु दयान्वितश्चे- 
sag ण या स्वल्पमुपेति. दानम्‌ । 
अनन्तपारं समुपैति AA 
यद्दीयते तन्न लभेद्‌ ` ह्विजेभ्यः ॥२॥ 
दोहा-दिया दयायुत साधुसो, आरत fae जोन | 
थोड़ी मिले अनन्त इषे, द्विज से मिले न तौन ।।२।। 
जो मनुष्य श्रद्धापूवक और दयाभाव से दीन-दुखियों तथा 
त्राणो को थोड़ा भी दान दे देता है तो वह उसे अनन्तशुणा 


'होकर उन दीन ब्राह्मणों से नहीं बल्कि ईश्वर के दरवार से. 


मिलता हे ।।२।। 
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दाक्षिण्यं स्वजने दया परजने शाव्य' सदा दुर्जने 
प्रीतिःसाधुजने स्मयः खलजने Pasa चार्जवम्‌ । 
शोर्य शञ्ुजने क्षमा गुरुजने नारीजने yaar इत्यं 
ये पुरुषा कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः ॥ ३॥ - 
कविता-दक्षता स्वजनबीच दया परजन बीच शठता सदा ही रहे 
बीच दुरजन के । प्रीति साधुजन में खलन माहि अभिमान 
सरल स्वभाव रहे बीच पण्डितन के | शत्रुन में शुरता सयानन में 
क्षमा पूर धुरताई राखे फेरि बीच नांरिजन के! ऐसे सब कला में 
कुशल रहै जेते लोग लोक थिति रहि रहे बीच तिनहिन के ॥३॥ 
जो मनुष्य अपने परिवार में उदारता, दुजेनों के साथ 
शठता, सज्जना से ग्रेम, दृष्टों में अभिमान, विद्वानों में कोमलता, 
शत्रुओं मं वीरता, गुरुजनों में क्षमा, और feat में धूतता का . 
SATE करते. हैं । ऐसे ही कलाकुशल मनुष्य संसार में आनंद 
के साथ रह सकते हैं ॥॥॥ | Maas 
हस्तो दानविवजितो श्रतिपुरौ सारस्वतद्रोदिणो 
त्रे साश्चविलोकनेन रहिते पादो न तीर्थ गतो ॥ 
अन्यायाजितवित्तपूर्णमुदरं गर्वेण तुङ्गं शिरो । 
रे रे जम्बुक gaga सहसा नीचं सुनिन्द्यं वपुः 191 
, जु०-यह पाणि दान विहीन कान पुराण वेद्‌ सुने नहीं । 
अरु आखि साधुन, दशहीन न, पाव तीरथ. में कही ॥ 
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4x | शाणक्मेनोतिव्णः 
अन्याय वित्त भरो ate उठथो शिरो 'अभिमानहीं । 
ag नीच निंदित छोड छोड़ अरे सियार सो वेगही | १॥ 
जिसके दोनों हाथ दान बिहीन हैं, दोनों कान विद्याश्रवण से 
परांगद्च॒ख हैं, नेत्र सज्जना का दशेन नहीं करते और पेर तिथां 
' का पयटन नहीं करते | जो अन्याय से अर्जित धन से पेट 
पालते हैं और गर्व से सिर ऊंचा करके चलते हैं, ऐसे मनुष्यों 
का रूप धारण किये हुए ऐ सियार! तू झटपट अपने इस नीच 
5 कल शरीर को छोड़ दे ॥ ४ ॥ न 
येषां श्रीमद्यशोदा सुतपदकमले नास्ति भक्तिनेराणां 
येषामाभीरकन्याप्रियणुणकथने नाचुरका रसज्ञा । 
येषां श्रीकृषणलीलाललितरसकथा सादरोनव कणों 


थिक्तांधिक्तांधिगेतां कथयतिसंततंकीतेनस्थोसुदङ्गः 
छ०-जो नर यसुमतिसुत चरणन में भक्ति हृदय से कीन नहीं | 
जो राधाप्रिय कृष्ण चन्द्र क्रे गुण - जिह्वा नाहि कहीं | _ 
जिनके दोउ कानन माहि कथारस कृष्णको पीय नहीं । | 
. कीतेन माहि मृदंग इन्हें धिक २एहि म, (त कहेहि कहीं ।४। 
कीतन के समय बजता हुआ सूदंग कहता है कि जिन 
मनुष्यों को श्रीकृष्णचन्द्रजी के चरण कमला में भक्ति नहीं हे 
श्रीराधारानी के प्रिय गुणां के कहने में जिसकी रसना अनुरक्त 
la श्रीकृष्ण भगवान्‌ की लीलाओं को सुनने के लिए 
. जिसके कान उत्सुक नहीं 
घि बकरे P er Giri नहीं हैं । ऐसे लोगों को चिक्कार है, 


चाणक्यनीतिदपंणः . . टप्‌ 


TA नव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य कि 
नोलूको5प्यवलोकते यदि दिवा सूयेस्य किं दूषणम्‌ । 
वर्षा नेव पतन्ति चातकमुखे मेघस्थ कि दूषणम्‌ । 
यत्पूर्व विधिना ललाटलिखितं तन्माजितुं कः चमः 
ठं०-पात न होय करीरन में यदि दोष बसन्तहि कोन तहाँ हे | 
त्या जब देखि सके न उलूक दिये तह खरज दोष कहाँ हे। . 
चातक आनन बदपर नहिं मेघन दूषण कोन यहाँ है| 
जो कछ पूरन माथ लिखा विधि मेटनको समरतय कहाँ हे ।। 
यदि करीर के पेड़ में पचे नहीं लगते तो बसन्त ऋतु का 
क्या दोष १ उल्लू दिन को नहीं देखता तो इसमें खये का कया 
दोष ? बरसात की बंदे चातक के झुख में नहीं गिरतींतो इसमें. 
सेइ का क्या दोष ? विधाता ने पहले ही ललाट में जो लिख 
दिया है, उसे कोन मिटा सकता है || ६।।. | 
सत्तङगाद भवति हि साधुता खलानाम्‌ | 
साधनां न हि खलसंगतेः ATAA ॥ 
आमोदं कुसुमभवं सृदेव धत्त | 
मृद्गन्धं नहि ङुसुमानि धारयन्ति ॥७॥ 


Fo ति०-सत्संगसां CAA साधु स्वभाव सेव | 
साधू न दुश्पन संग R लेच ॥. : 
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माटिहि बास कड फूलन धार पाव | 
माटी सुवास se फूल नहिं बसाव || ७ || 
सत्संग से दुष्ट सज्जन हो जाते हैं। पर सज्जन उनके संग 
से दृष्ट नहीं होते । जैसे फूल की सुगंधि को मिडी अपनाती 
है, पर फूल मिट्टी की सुगन्धि कों नहीं अपनाते ।। ७ || 
साधनां दर्शनं पुण्यं तीर्थीभूता हि साधवः 


कालेन फलते AT Gl: साधुसमागमः ॥८॥ ` 


दोहा-साधू दशन पुण्य है, साधु तीथ के रूप | 

काल पाय तीरथ फल, तुरतहि साधु अनूप ॥ ८॥ . 

सज्जनों का दशन बढ़ा पुनीत होता है। क्योंकि साधुजन 
: तीथ के समान रहते हैं । बल्कि तीथ तो कुछ समय बाद फल 
देते हैं पर सज्जना का संत्सग तत्काल फलदायक है ॥ ८ |! 
'विप्राऽस्मिन्नगरे महार कथय कस्तालद्रमाणां गणः 
को दाता रजको ददाति वसनं प्रातर्यहीता निशि । 
' को दक्ष; परवित्तदारहरणे सर्वोऽपि दक्षो जनः 
कस्माजीवसि हे सखे विष कुमि न्यायेन जीवाम्यहम्‌ । 


कवित्त-कहो या नगर में महान्‌ है कोन ? ` विप्र ! तारन 


के Wad के कतार के कतार हें। दाता कहो कोन हे? रजक देत 


साझ आनि चोर्यं शुभ वस्त्र को जो देत सकार हे | दक्ष कहो 


कोन है १:पत्यक्षसब्रही है दन्न, इरने.को-कशल,परायो-घनदार हैं. 


= 
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हैं ? केसे तुम जीवत कहो मोसों मीत ! विष कुमिन्याय कर लीज 
निरधार है ॥ ९ II 


कोई पथिक किसी नगर में जाकर किसी सज्जन से पूछता 
है हे भाई ! नगर में कोन बड़ा हे ? उसने उत्तर दिया-बड़े तो 
ताड़ के पेड़ हैं । ( प्रशन) दाता कोन है? (उत्तर) घोबी, 
जो सवेरे कपड़े ले जाता ओर. शाम को वापस दे जावा है । 
( प्रश्न ) यहाँ चतुर कोन है ? (उत्तर) पराई दौलत एऐंठने में 
. यहाँ सभा चतुर हें । (प्रश्न) तो फिर हे सखे ! तुम यहाँ जीते 
केसे हो ? ( उत्तर ) उसी तरह जीता हूँ जेसे कि विष का कीड़ा 
विष में रहता हुआ भी जिन्दा रहता है ॥ ९ !। 


न विप्रपादोदकपंकजानि 
न वेदशास्रध्वनिगजितानि । ` 
स्याहास्वधाकारविवर्जितानि ` 
श्मशानतुल्यानिगृहाण तानि ॥१०॥ 
- -दोद्दा-विप्रचरण के उदक से, होत जहाँ नहिं कीच । - 
वेद ध्वनि स्वाहा नहीं, ये गुद मघेट नीच ।| 
जिस घर में ब्राह्मणों के पेर gaa से कीचड़ नहीं होता, 


जिसके यहाँ वेद ओर शास्त्रों की ध्वनि का गजन नहीं ओर 
जिस घर में स्वाहा स्वधा का कमी उच्चारण नहीं होता, एसे 
ae को SAM के तुल्य सूमभूना चाहिए १० Me 


TE 


I नल कल... लीक कि लए ——— CO 
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सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मों आता दया सखा 


शांतिः पत्नी क्षमा पुत्रः षडेते मम बान्धवाः ॥ १ १॥। 
सोरडा-सत्य मातु fig ज्ञान, सखा दया आता धरम | 
तिया शांति सुत जान, छमा यही षट बन्धु मम ।। ११।। 
कोई ज्ञानी किसी के प्रश्‍न का उच्तर देता हुआ कहता हे 
कि सत्य मेरी माता है, ज्ञान पिता है घमं माई है, दया मित्र हे 
शांति खी है ओर क्षमा पुत्र है, ये ही मेरे छः बान्धव TVA 
अनित्यानि शरीराणि विभवो नव शाश्वतः ।' 
नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्चव्यो धमंसंग्रहः ॥ १२॥ 
सोरठा-हे अनित्य ve देह, विभव सदा नाहि थिर है | 
`. निकट मृत्यु नित हेय, चहिए कोन संग्रह धरम Nl 
शरीर क्षणभंगुर हे, धन भी सदा रहनेवाला नहीं हे, मृत्यु 
बिल्कुल समीप विद्यमान È | इसलिए घमं का संग्रह करो | 
निमन्त्रत्णोसवा विप्रा गावो नवतृणोत्सवाः 
पत्युत्साइयुता भायां अहं कुष्ण | रणोत्सवः ॥१३॥ 
दोहा-पति उत्सव युवतीन को, गोवन को ATTA | 
नेतत द्विजन को हे इरि, मोहिं उत्सव रणवास ।।१३॥ 
AMAT. का उत्सर है निमन्त्रण, गोओं का उत्सव हे नई 
घास | at का उत्सव हे पति:का आगमन, किन्तु हे कृष्ण ! 
मेरा उत्सव Pug FERRED: Ved Nidhi Varanasi Rigg by eGangotri 
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मातृवत्परदारेषु परद्रव्याणि लोष्ठवत्‌। ` 
आत्मवत्सवेभूंतानि यः पश्यति स पंडितः ॥१४॥ 
दोहा-पर घन माटी के सरिस, परतिय माता मेष | 
आपु ale जगत सब, जो देखे सो देख ॥१४॥ । 

जो मनुष्य परायी खी को माता के समान समझता, पराया 
धन, मिट्टी के ढेले के समान ओर और अपने ही तरह सब 
प्राणियों के सुख-दुःख समझता ? वही पण्डित है ॥१४॥ 
धमे तत्परता सुखे मधुरता दाने समुत्साहता 
मिंत्रेऽवंचकता शुरो विनयता चिचऽतिगम्भीरता | 
आचारे शुचिता गुणे रसिकता शास्त्रेषु विज्ञातृता 
रूपे सुन्दरता शिवे भजनता त्वय्यस्ति भो राघवः॥ 


कविता-धम माहि रुचि ge मीठी बानी दान वचन शक्ति मित्र 
संग नहिं उगने बान है | बृद्धमाहि नम्रता अरु मन में गम्भी- 
रता शुद्ध है आचरण गुण विचार विमल हैं । शास्र का विशेष 
ज्ञान रूप भी सुहावन हे शिवजी के भजन का सब काल ध्यान 
हे । कहे पुष्पवन्त ज्ञानी राघव बीच मानों सब ओर इक SK 
कहिन को न मान है ।। १४।। 
चशिष्ठुजी श्रीरामचन्द्रजी से कहते हें-हे राघव ! घम में 
तत्परता, मुख में मधुरता, दान में उत्साह, मित्रों में निश्छल 
व्यवहार, शुरुजनों के समच नम्रता, चित्त में गम्भीरता, आचार 


(Prabhuji) . Veda N 
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में पवित्रता, शास्त्रों में विज्ञता, रूप में सुन्दरता और शिवजी 
में भक्ति, ये गुण केवल आप दी.में हें ।। १४।। 
, काष्ठं कल्पतरुः सुमेरुरचलश्चिन्तामणिः प्रस्तरः 
सू्यस्तीब्रकरः शशीक्षयकरः क्षारो हि वारां निधिः । 
. कामो नष्टतनुर्बलिंदितिसुतो नित्यं पशः कामगीः 
नेस्तांस्ते तुलयामि भो रघुपते कस्योपमादी यते। १६! 
कवित्त-कल्पवृक्ष काठ अचल सुमेरु चिन्तामणिन भी जाति 
पत्थर की जानिये | सूरज में उष्णता अरु कलाहीन चन्द्रमा हे साग- 
रह का जल खारो यह जानिये। कामदेव नश्देव अरु राजा बली 
दैत्यदेव कामधेनु गो को मी पशु मानिये | उपमा श्रीराम की इन 
से कुळ तुलेना और कौन वस्तु जिसे उपमा बखानिये।१६। 
कल्पवृक्ष काष्ठ है, सुमेरु अचल है, चिन्तामणि पत्थर हे, 
aa की किरणें तीखी हैं, चन्द्रमा घटता-बढ़ता है, समुद्र खारा 
है, कामदेव शरीर रहित है, बलि दैत्य हे और कामघेचु पशु 
है | इसलिए इनके साथ तो में आपकी तुलना नहीं कर सकता | 
तब हे रघुपते ! किसके साथ आपकी उपमा दी जाय? । १६. 
विद्या. मित्रं प्रवासे च भार्या मित्रं ग्रहेषु च । 
` व्याचिस्तस्योषधं मित्रं धर्मं मित्रं स्रतस्य च N 
. दोहा-विद्या मित्र विदेश में, घरमें नारी मित्र | 
_ _ रोगिहिं औषधि मित्र हे, मरे at ही मित्र ॥ १७।। 
cc AN से. विद्या हित, करती, है, HRA स्त्री है... inves 
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` पुरुष का हित ओषधि से होता हे और धम मरे का उपकार 
' करता हे | १७।। 


. विनयं राजपुत्रेभ्यः पण्डितेभ्यः सुभाषितम्‌ । 


° \ 


: Fat द्य तकारेभ्यःस्त्रीभ्यः शिक्षेत्‌ केतवस्‌ ॥ १८॥ 


दोहा-राजसुत से विनय अरु, बुघ से सुन्दर बात | 
झूठ. जुआरिन से कपट, स्त्री से सीखी जात ।। १८।। 
मनुष्य को चाहिए कि विनय (तहजीब) राजङुपारों से, 


` अच्छी-अच्छी ard पण्डिदों से, कुठाई जुआरियों से और छल- 


कपट Teal से सीखे | १८ ॥ 
अनालोक्यं व्ययं कर्ता अनाथः कलहियः 


: छातेः स्त्रीसवेकषेत्रेषु नरः शीघ्रं विनश्यति ॥१६॥ 
: दोहा-बिन विचार खर्चा करे, झगरे बिनहि सहाय | 


आतुर सब तिय में रहै, सोई बेगि नसाय।१९।। 


... बिना समके-बूफे खर्च करनेवाला अनाथ भंगड़ालू , 


ओर सब तरह की स्त्रियों के लिए aa रहनेवाला मनुष्य ~ 


, `` देखते-देखते चौपट हो जाता है ॥१९॥ ` 
` नाऽऽहारं चिन्तयेत्राज्ञो धर्ममेकं हि-चिन्तयेत्‌ । 


आहारो हि मनुष्याणां जन्मना सह जायते ॥२०॥ 
दोहा-नहिं आहार चिन्तहि सुमति, चिन्तहिं घम हिं एक । 
होहिं साथ ही जनम के, नरहि अहार अनेक ।।२०।। 


` ८८८ SUT कि वह मानक ता मका 
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करे । चिन्ता करे केवल धर्म की क्योंकि आहार तो मनुष्य के. 
dat होने के साथ ही नियत हो जाया करता है ।।२०।। 
धनधान्यप्रयोगेषु विद्यासंग्रहणे तथा । 
आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखीभवेत्‌ ॥२१॥ 
दोहा-लेन देन धन अन्न के, विद्या पढ़ने माहि है 
भोजन सखा विवाह में, तुज लाज सुख ताहि 112211 
जो मनुष्य धन तथा धान्य के व्यवहार में, पढ्ने-लिखने 
में, भोजन में ओर लेन-देन में निलेज्ज होता है, वही सुखी 
रहता है ॥२१॥ 
जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूयते घटः 
. स हेतु संवविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च ॥२२॥ 
दोहा-एक एक जल बुन्द के, परत घटहु भरि जाय | 
सव बिद्या धन थमं को, कारण यही काय NAW) _ 
धीरे-धीरे एक-एक बू द पानी से घडा भर जाता हे। . 
यही चात विद्या, थमं और घन के लिए लागू होती है | तात्पये 
यह कि उपयुक्त वस्तुओं के संग्रह में जल्दी न करे । करता 
चले धीरे-धीरे कमी पूरा हो ही जायगा ।।२२।। 
वयसः परिणामेऽपि यः खलः खल एव सः । 
सम्पक्वमपि माधुर्य नापयातीन्द्रवारुणस्‌ ॥२३॥ 
दोहा-बीत गयेहू उमिर के, खल gadi रहि जाय | 
cco. SARE मिठाई, «गुण कह, , जाहि... हुनाहु...प्राय-।1२३।) 


-£ 
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अवस्था के ढल जाने पर भी जो खल हे वह खल ही 
चना रहता है क्योंकि अच्छी तरह पका हुआ इन्द्रायन मीठा- 
पन को नहीं प्राप्त होता 1२३॥। 


इति चाणक्ये द्वादशोऽष्यायः ॥१२॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः ` 


मुहुर्तमपि जीवेच्च नरः शुक्लेन कर्मणा। . | 
न करपमपि कष्टेन लोकहयविरोधिना. ॥ १ ॥ 
दो हा-वरु जीवे BEd मर, करिके शुचि सत्कमं | 

नहिं भरि करप लोक दुइ, करत विरोध अधम IUI 

मनुष्य यदि उज्वल कम करके एक दिन भी जिन्दा रहे 
तो उसका जीवन सुफल है । इसके बदले इहलोक ओर परलोक 
इन दोनों के विरुद्ध कायं करके करप भर जिवे तो वह जीना 
अच्छा नहीं है ।।१।। | 


गते शोको न कतेव्यो भविष्यं नेव चिन्तयेत्‌ । 
` वतेमानेन कालेन प्रवत्तन्ते (TAM: ॥ N 


दोहा-गत वस्तुद्दि सोचे नहीं, गुन न होनी हार | 
काय करहि परवीन जन, आय परे अनुसार UR 
CC-0. जो बात बी गयी उसके लिए सोच न्‌ क्रो । ओर न 


d by eG 
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आगे होनेवाली के ही लिए चिन्ता करो । समझदार लोग 
सामने की बात को ही हल करने की चिन्ता करते हैं ।।२।। 
स्वभावेन हि तुष्यन्ति देवाः सत्पुरुषाः पिता । 
जञातयः स्नान-पानाम्यां वाक्यदानेन पंडिताः ॥। ३॥ 
दोहा-देव सत्पुरुष औ पिता, ale सुभाव प्रसाद | 
- स्नानपान ate बन्धु. सथ, पंडित पाय सुवाइ ।।३।। 
देवता, मलेमाचुष ओर बाप ये तीन स्वभाव देखकर प्रसन्न 


, होते हैं. 41६ वृन्द स्नान और पान से तथा वाक्य पालन से . 


पण्डित लोग खुश होते हैं gi 
आयुः कमं च वित्तथ विद्या निधनमेव च । 
पञ्चेतानि च सृज्यन्ते गर्भस्थस्येव देहिनः ॥४॥ 


` दोहा-आयुबल धन कर्म औ, विद्या मरण गनाय | 


` पाँचो रहते गभ में, जीवन के रचि जाय । ४॥ 
आयु, कम, सम्पत्ति, विद्या और मरण ये पाँच बातें तभी 
तय हो जाती हैं, जब कि मनुष्य गर्भ में ही रहता है ।।४।। 
अहो वत ! विचित्राणि चरितानि महात्मनाम्‌ । . 
लक्ष्मी तृणाय मन्यन्ते तद्भारेण नमन्ति च ।।५॥ 
दोहा-अचरज चरित विचित्र aR, बड़े जनन के आहि | ; 
जो तृथ सम सम्पति मिले, तासु आर ने जाहि।।५॥ 
अहो! मद्दार्माओं के चरित्र मी विचित्र होते हे । पेसे 
तो ये लक्ष्मी को 'तिनके की तरह समझते हैं । और जब ae. 
. आ! ही, जाती हैं, तो इनके, आर से. दुबकर-जम्र हो “जाते ERI 
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यस्य स्नेहो भयं तस्य AA दुःखस्य भाजनम्‌ । 


स्वेइमूलानि दुःखानि तानि त्यक्त्वा वसेत्सुखप्‌ ॥ 

दोहा-जाहि प्रीति भय ताहिको, प्रीति दुःख ` को पात्र । | 
प्रीति मल दुख त्यागि के, बसे तव सुख मात्र ॥६॥ 
जिसके हृदय में स्नेह (प्रीति) है, उसको भय हे । जिसके 

पास स्नेह है, उसको दुःख हे | जिसके हृदय में स्नेह है, उसी 

के पास तरह-तरह के टःख रहते हैं, जो इसे त्याग देता है वह . 

सुख से रहता 

अनागतविधाता च प््रत्युतपन्नमतिस्तथा । 


द्वावेतौ सुखमेधेते यद्भविष्यो विनश्यति -॥ it 


दोहा-पहिलिहि करत उपाय जो, WE तुरत जेहि aq | 
gga AST सुख मरत जो, होनी गुणत. aga ॥७॥ 
जो मनुष्य भविष्य में आनेवाली विपत्तिसे होशियार हे और 
जिसकी बुद्धि समय पर काम कर जाती है ये दो मनुष्य आनन्द से 
आगे बढ़ते जाते हे | इनके बिपरीत जो भाग्य में लिखा होगा चह 
होगा, जो यह सोचकर बठनेवाले हैं, उनका नाश निश्चित है । 
राज्ञधर्मणि धमिष्ठाः पापे पापाः समे समाः 


राजानमन्वतन्ते यथा राजा तथा प्रजा; ॥ ८ ॥ 
दोहा-चृप धरमी धरमी प्रजा, पाप पाप मति जान: 
सम्मत सम भूपति तथा, परणट प्रजा पिछान list 


NC. E 3072-22 a HSA 
? 
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राजा यदि धर्मात्मा होता È तो उसकी प्रजा भी धर्मात्मा 
` होती हे, राजा पापी होता हे.तो उसकी प्रजा भी पापी होती 
हे | सम राजा होता है तो प्रजा भी सम ही होती हे । कहने 
का भाव यह कि सब राजा का ही अनुसरण करते हैं । जता 
राजा होगा, उसकी प्रजा भी बेसी ही होगी ।।८।। 

जीवन्तं सृतवन्मन्ये देहिनं धर्मवजितस्‌ । 

मृतो धमेण संयुक्तो दीधेजीवी न संशयः ॥ ६ ॥ . 


दोहा-जीवन ही समुभे ats, मनुअहिं धम विहीन 

नहि संशय निरजीव सो, ats घम जेहि कोन ।।९।। 

धम विहीन मनुष्य को में जीते we की तरह मानता ह । जो 
धर्मात्मा था, पर मर गया तो वह वास्तव में दीर्घजीवी था ।।९॥। 
ध्मार्थकाममोक्षाणां यस्येकोऽपि न विद्यते 
अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकस्‌ ॥१०॥ 
दोहा--घम, अथ, अरु, मोक्ष, न एको हे जासु | 

अजाकंठ FAR सरिस, व्यथ जन्म हृ Tg ।।१०।। 

घम, अथं, काम ओर मोक्ष इन चार पदार्थो में से एक 
'पदाथं भी जिसके पास नहीं ह, तो बकरी के गले में लटकने- . 
चाले स्तनों के समान उसका जन्म ही निरर्थक है । Roll 
दह्ममानाः सुतीबेण नीचाः परयशोऽग्निना । 


UBS, Tea. ततो. ferret ABTA ॥ ११॥ 
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दोहा-और अगिन यश दुसह सो, जरि जरि दुर्जन नीच | 
आप न तैसी करि सकें, तब तिहि निन्द बीच ॥११॥ 
नीच प्रकृति के लोग ओरों के aged अग्नि से जलते 
रहते हैं उस पद तक तो पहुँचने की सामाथ्य उनमें रहती नहीं । ` 
„` इसलिए वे gaat निन्दा करने लग जाते हैं ॥११॥ .. 
बन्धाय विषयामडु are निर्विषयं मनः। . | 
मन एव मनष्याणां कारणं बन्धमोच्योः ॥१२॥ ` 
दोहा-विषय सङ्ग परिबन्ध है, विषय हीन निर्वाह । 
AT मोक्ष इन FEA को, कारण मने न आन !1१२॥ : 
विषयों में मन. को, लगाना ही बन्धन है और विषयों से 
. सन को हटाना ही शुक्ति है | भाव यह कि मन ही मनुष्यों के 
* बन्धन ओर मोघ का हेतु है ॥१२॥ oz 
देहाभिमानगलिते ज्ञानेन परमात्मनः । 
>... यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ॥१३॥ . 
`~ दोहा-जद्वाज्ञान सो देइ क्रो, विगत मये अभिमान | 
जहाँ जद्दा मन जात हे, तहाँ समाधिहि जान ।।१३॥। 
परमात्मज्ञान से मनुष्य का जब देह्ामिमान गल जाता 
है तो फिर जहाँ कहों मी उसका मन जांता है तो उसके लिए 


सत्र समाधि ही हे । RRI | 
` इप्सितं मनसः सर्व कस्य सम्पद्यते सुख्‌ । 
, दैवायत्तं, यत; सवे. तस्मात संतोषमा भ्रमेत्‌, १४॥ 
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दोहा-इच्छित सब सुख केहि मिलत, जब सब देवाधीन 

यहि ते संतोषहिं शरण, we चतुर कह कीन lill 

- अपने मन के अनुसार सुख किसे मिलता हे। क्योंकि 

संसार का सब काम देव के अधीन है । इसलिये जितना सुख 
प्राप्त हो जाय, उतने में ही सन्तुष्ट रदो ।। १४! 
यथा धेनसहस्न षु वत्सो गच्छति मातर्‌ ! 
तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारमनगच्छति ॥१४॥ 
दोहा-जसे Ag हजार में, वत्स जाय लखि मात | 
तसे ही किन्हें करम, करतहिं के ढिग जात ।।१४। 

जसे इजारों'गोओं में बछड़ा अपनी ही माँ के पास जाता 
` है | उसी तरह प्रत्येक मनुष्य का कम ( भाग्य ) अपने स्वामी 
के ही पास जा पहुंचता हे ।; १४।। 
अनवस्थितकायस्य न जने न॑ वने सुखम्‌ । 


जनो दहति संसर्गाइनं संगविवर्जनात्‌ ॥ १६॥ 
दोदा-अनथिर कारज ते न सुख, जन ओ वन हुह माहि 
जन तेहि दाहे, सङ्ग ते, वन असंग ते दाहि ॥१६॥ 
जिसका कार्थ अव्यवस्थित रहता हे उसे न समाज में सुख 
` है, न वन में | समाज में वह संसग से दुःखी रहता है तो वन. 
में संसग त्याग से दुखी रहेगा ।। १६।। 


यत्‌ खनित्वा खनित्रेण भूतले वारि विन्दति । 
तया' Gora विद्यां“ शश्रषुरषिगय्छति"॥। १७।। 


i 
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` दोहा-जिमि खोदत ही ते मिले, भूतल के मधि वारि । 


तेसेहि सेवा के किये, गुरु विद्या मिलि धारि 1120. 


जेसे फावडे से खोदने पर पृथ्वी से जल निकल आता हे | 
उसी तरह किसी गुरु के पास विद्यमान विद्या saat सेवा करने 
से प्राप्त हो जाती है ।।१७॥ ` 


कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धिः कर्मानसारिणी । ` 


तथाऽपि सुधियश्चार्या gata कुर्वते ॥ १८॥ 
दोहा-फलसिघि कर्म अधीन हे, बुद्धि कम अनुसार | 
तोह सुमति महान जन, करम करिं सुविचार ।। १८।। 


यद्यपि प्रत्येक मनुष्य को कर्मानुसार ही फल प्राप्त होता 


. है ओर बुद्धि भी कर्मानुसार ही बनती है । फिर मी बुद्धिमान - 


लोग अच्छी तरह समभ-बूझ कर ही कोई काम करते हैं ।।१८।। 
एकाक्षरप्रदातारं यो शुरु नांऽभिवन्दते । 
श्वानयोनिशतं भुक्त्वा चांडालेष्वभिजायते ॥१६॥ 
दोहा-एक अक्षरदातुहु Tole, जो नर बन्दे नाहि | 
जन्म सैकड़ों श्वान हे, जने चण्डालन माहि ।।१९।। 
एक अत्तर देनेवाले को भी जो AI अपना शुरु नहीं 
मानता तो वह सैकड़ों बार कुत्ते की योनि में रह-रह कर अन्त 
Polk lk होता हे ॥ए० ५ ५७०.०. ` | 
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` युगान्ते प्रचलेन्मेरुः कल्पान्ते स्त सागराः 
साधवः प्रतिपन्नार्थान्न चलन्ति कदाचन ॥२०॥ 
.दोहा-सात सिन्धु कल्पान्त चलु, मेरु चले युग अन्त | 
परे प्रयोजन ते कबहु, नहिं चलते हैं सन्त ।।२०।। 
युग का अन्त हो जाने पर सुमेरु पर्वत डिग जाता हे । * 
कल्प का अन्त होने पर सातो सागर भी चंचल हो उठते हैं, पर 
सजन लोग. स्वीकार किये इये. माग से विचलित नहीं .. 
होते ।।२०।। 
थिव्यां त्रीणि रत्त्रानि अन्नमापः सुभाषितम्‌ । 
मूढे; पाषाणखण्डेषु रत्नसंख्या विधीयते ॥२१॥ 
म०छ०--अन्न बारि चाइ बोल तीनि रत्न भू अमोल | क 
HG लोग के पषान ZH रत्न के पपान ।।२१ ।। | 
संच पूछो तो पथ्वी भर में. तीन ही रत्न हॅ--अन्न जल. 
ओर मीठी-मीठी बातें । लेकिन वेवकूफ लोग पत्थर के डुकडो '' 
. को ही रत्न मानते हैं ।।२१।। 4 


इति चाणक्ये श्रयोद्‌शोऽष्यायः ।।१३।। 
अथ चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 


आत्मापराधवृक्षस्य फलान्येतानि देहिनाम । 
दारिद्रब-रोग-हु/खानि बन्ध्रनन्यसनानि--च ॥॥१॥ 
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' भ्र०छु०--निधनत्व दुःख बन्ध और विपत्ति सात | 
है स्वकम ब्त जात ये फले धरेक गात || व 
WI अपने द्वारा परज्ञवित अपराध रूपी वृक्ष के ये ही . 
फल फलते ARR, रोग, दुःख, बन्धन ( कैद ) और 
| » व्यसन ॥१॥ SR न वा 
पुलवित्तम्पुनमित्र ganat पुनर्मही । 
o एतत्सव पुनलंभ्यं न शरीरं पुनः पुनः ॥२॥ 
` म०छ०-फेरि वित्त फेरि मित्त, फेरि तो धराहु नित्त । 
फेरि फेरि सब एह, ये मानुषि मिले न देह ।।२।। 

गया हुआ धन वापस मिल सकता हे, Sar हुआ मित्र भी 
| # राजी किया जा सकता हे, हाथ से निकली हुई खली भी फिर वापस 
. - आसकती हे और छीनी हुई जमीन भी फिर मिल सकती हे, 

पर गया हुआ यह शरीर वापस नहीं मिल सकता NRI 
बहूनां चेव सत्तानां समवायो. रिपुञ्जयः | 
वषेन्धाराधरो मेधस्तृणेरपि निवार्यते ॥३॥ 
म०छ०--एक हो. अनेक लोग वीय शत्रु जीत योग । . 
मेघ धारि बारि जेत घास. ढेर are देत ॥३॥ . 

बहुत प्राणियों का सङ्गडित बल शत्रु को परास्त कर देता 
` ` है, प्रचण्ड वेग के साथ बरसते हुए मेघ को सङ्गठन के बल से 
- “कह तिनके इरा देते Rl 0 vane pee ee 
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जले तेलं खले गुह्यं पात्रे दानं मनागपि । 
प्राज्ञे शालन स्वयं याति विस्तारं वस्दुशक्तितः।४। 
म०छ०-थोर तेल वारि माहि | Ya" खलानि माहि | 
दान शास्त्र पात्रज्ञानि | ये बड़े स्वभाव आहि ।।४।। 

जल भें तेल, दुष्ट aga में कोई गुप्त बात, सुपात्र में * 
थोड़ा भी दान ओर समझदार मनुष्य के पास शास्तन, ये थोड़े | 
होते हुए भी पात्र के प्रभाव से तुरन्त फल जाते हैं UV! 
धर्माख्याने शमशाने च रोगिणां या मतिभेवेत्‌ | 


सा स्वं दैव तिष्ठेच्चेत्को न सुच्येत बन्धनात्‌ WM 
म्‌०छ०-घम वीरता मशान | रोग माहि जोन ज्ञान | 
जो रहे वही सदाइ | वन्ध को न मुक्त होइ ।४।। 
कोई धार्मिक आख्यान सुनने पर, श्मशान' में ओर रुग्णा- 
वस्था में मनुष्य की जसी बुद्धि रहती है, बसी यदि हमेशा रहे 
तो कोन मनुष्य मोक्षपद न प्राप्त कर ले ? ।।४।। 
उत्पन्नपश्चात्तापस्य बुद्धिभेवति यादृशी । 
ताइशी यदि पूव स्यात्कस्य स्यान्न महोदय: ॥६॥ 
म०छ०--आदि चूकि अन्त शोक | जो रहे विचारि दोष। | 
Taal बन जो घस | कोन को मिले न ऐश II 
कोई बुरा काम करने पर पछतावे के समय मनुष्य की 
जसी बुद्धि रहती है, बंसी यदि पहले ही से रहे तो कौन ager 
उन्नत न हो जाय ।६।। | 
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दाने तपसि a वा विज्ञाने विनये नये । 


` विस्मयो न हि कतेब्यो बहुरत्ना बसुन्धरा ॥७॥ 
म°छ०-दान नय विनय नमीच शूरता विज्ञान बीच। | 
| कोजिये अचजे नाहि, रत्न ढेर भूमि माहि ।।७।। 

दान, तप, वीरता, विज्ञान और नीति, इनके विषय में 
कमी किसी को विस्मित होना हो नहीं चाहिये । क्योंकि पृथ्वी 
में बहुत से रत्न भरे पडे हैं ॥७॥ 
दूरस्थो5पि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः 


यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोऽपि दूरतः ॥८॥ 
म०७०--दूरहू बसे नगीच, जासु जौन चित्त बीच | 
जो न चित्त जासु पूर । हे सनीपह सो दूर ॥८।। 
जो ( मनुष्य ) जिसके हृदय में स्थान किमे है, वह दूर 
रहकर भी दूर नहीं है | जो जिसके हृदय में नहीं रहता, वह 
समीप रहने पर भी दूर हे LEN 
यस्माच्च प्रियमिच्छेच्त तस्य ब यात्सदा प्रियम्‌ । 
व्याधो सृगवधं गन्तु गीतं गायति सुस्वरम्‌ ॥६॥ 
म०ळ०--जाहिते चहे सुपास, मीठी बोली तासु पास | 
व्याध AA मृगान, मंत्र गावतो सुगान ।।९।। - 
मनुष्य को चाहिए कि जिस किपीसे अएना मल। चाहता 
हो उपसे हमेशा मोठी बातें करे | क्योंकि हेलि! जब Ra 
का शिक्कार करने जाता हे तो बड़े मीठे स्वर से गाता है RII 
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अत्यासन्ना विनाशाय दूरस्था न फलप्रदाः 
सेव्यतां मध्यभागेन राजवहिगुरुस्षियः ॥१०॥ 


. भ०छ०-अति पास नाश हेत, दूरह ते फल न हेत | 


सेवनीय मध्य आग, शुरु, YT नारि आग ।!१०!! 
` राजा, अग्नि, शुरु ओर ब्ियाँ--इनके पास अधिक रहने पर 


. विनाश निश्चित हे और दूर रहा जाय तो ga aces नहीं 
निकलता । इसलिए इन चारों की आराधना ऐसे करे कि न 


` Ee 


ज्यादा पास रहे न ज्यादा दूर ।।१०॥। 
अग्निरापः fat मूर्खा; सपों राजकुलानि च 
नित्यं यत्नेन सेव्यानि प्रसद्यः प्राणहराणि षट॥। १ १॥ 
म०छ०--अरन सपं सूख नारि, राजवंश ओर वारि । 
यत्न साथ सेवनीय, सद्य ये हरे छ जीय 112.21) 

आग, पानी, मुखं, नारी ओर राज-परिवार इनकी यत्न के 
साथ आराधना कर | क्योंकि ये सब तुरन्त प्राण लेने वाले 
जीब हैं ॥११॥ 
स जीवति गुणा यस्य यस्य धर्मः स जीवति । 


` गुणधर्मविहीनस्य जीवितं निष्प्रयोजनम pean . 


म०छ०--जीवतो गणी जो होय, या सुधमे युक्त जीव | 
धमं ओर गुणी न जासु, जीवनो सुव्यय ate ।¦१२॥ 
जो got हे, उसका जीवन सफल है या जो धर्मात्मा है, 
उसका जन्म साथक है | इसके बिपरीत गण और धर्म से विहीन 
जीवन (निष्प्रयोजन = ERRA) . Veda Nidhi v Digitized by eGangotri 
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यदीच्छसि वशीकत्त' जगदेकेन कर्मणा । 


पुरः पञ्चदशास्येभ्यो गां चरन्तीं निवारय wean - 
. सं०छ०--चाहते उश जो कीन, एक कम लोक तीन | 
ARRI के तों सुखात, जान तो बद्दा आन ।!१३।। 
प यदि तुम केवल. एक काम से सारे संसार को अपने वश 
में करना चाहते हो तो .पन्द्रह युखबाले राक्षस के सामने चरती 
' हुई इन्द्रयरूपी गेयों को उघरसे हटा लो । मे पन्द्रह ze कौन 
HG, नाक, कान, जीम ओर त्यचा ये पाँच ज्ञाने न्द्रया 
सुख, पॉव, लिंग ओर गुदा, ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ। रूप, रस, गन्ध 
शब्द और स्पशे, ये पाँच ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं ।।१३।। - 
WATTS वाक्यं प्रभावस्तदशं प्रियम | 


आत्मशक्तिसमं कोपं यो जानाति स पण्डित? १४॥ 
सो०--प्रिय स्वभाव अनुकूल, योग प्रसंगे बचन पुनि । 
निजबल के gaga, कोप जान पण्डित सोई ॥१४॥ . 

जो मनुष्य प्रसंगानुसार बात, प्रकृति के agga प्रेम और अपनी 
शक्तिके अनुसार क्रोध करना. जानता हे, वहा पंडित > wee 
एक एव पदाथस्तु त्रिधा भवति वीक्षितः 
कुणपं कामिनी मांसं योगिभिः कामिभिः श्वभिः। १५। 
सो०--वस्तु एक द्वी होय, तीनि तरह देखी गई | 
. ` ` रति ga माँ सोय, कामी योगी कुळुर.सो ।।१४।। 

एक. छी के. शरीर को तीन जीव तीन इट से देखते हैं-योगी 
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उसे azaan ge के रूप में देखते हें कामी उसे कामिनी सम- 
भता है ओर कुत्ता उसे मांतपिण्ड जानता | ॥। १४ । | 
_ सुतिडमोषधं धर्म गृहच्छिद्रं च मंथुनय । 
Sard कुश्रतं चेव मतिमान्न प्रकाशयेत्‌ ॥१६॥ 
सो०--सिद्वौषध घौ थम, Aga FTAA भोजनो 

अपने घरको मम, चतुर नहीं प्रगडित कर ।। १६।। 

` बुद्विमान्‌ को चाहिए कि इन बातों को किसी से न जाहिर 

करे-अच्छी तरह तैयार . की हुई ओषधि, घमं, अपने घर का 
दोष, दूषित भोजन और निंद्य किं नदन्ती बचन ।।१६।। 
तावन्मोनेन नीयन्ते कोकिळश्चव वारा! 


यावत्सर्वंजनानन्ददायिनी वाक प्रवर्तते ॥१७॥ 
सो०- तोला मोने डानि, कोकिलहू दिन काटते | 


NA आनन्द खानि, सब को वाणी होत हे ।।१७।। 
कोयले तब तक चुपचाप दिन बिता देती हें जबतक कि वे सब 


लोगोंके मनको आनन्दित करनेवाली वाणी नहीं बोलती हैं। १७। 
' धर्म धनं च धान्यं च शुरोवेचनमोषधम्‌ । - 
सुग्रहीतं च कत्तेव्यमन्यथा तु जीवति ॥१८॥ 
सो०--घम धान्य धन्रानि, गुरु वच औषध पाँच यह | 
चार रक्षण करु हित जानि,अन्यथा जोवन नाहि यह।। १८।। 
घम, घन, अन्न, शुरु का बचन ओर ओषधि इन वस्तुं 


. को सावधानी के साथ अपनावे और उनके TTA चले । जो 
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त्यज दुजनसंसग भज सांशुसमागमस्‌। ` | 
कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मर -नित्यमनित्यतः ॥१६॥ 
सो०--तजो दृष्ट सहवास, भजो साधु सङ्गम रुचिर | STS 

करों पुण्य परकात, इरि सुमिरो जग नित्यहि ।।१९। 
| दृष्टां का साथ छोड़ दो, भले लोगों के समागम में रहो 
` अपने दिन ओर रात को पवित्र करके बिवाओ ओर इस अनित्य | 
संसार में नित्य इश्वर का स्मरण करते रहो ॥१९॥ 
इति चाणक्य चतुदशोऽष्यायः ।।१४॥ 
ह 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः॥१५॥ 

यस्य चितं द्रवीभूतं कपया -सबेजन्तुषु । 
तस्य ज्ञानेन मोक्षेण कि जटाभस्मलेपनेः ॥१॥ 
दोह।-जासु चित्त सब जन्तु पर, गलित दया TANIE | 

तासु ज्ञान मुक्ति जटा, भस्म लेप कर काह ।।१।। 

जिसका चित्त दया के कारण द्रवीभूव हो जाता है तो उसे 
फिर ज्ञान, मोक्ष, जटाधारण तथा भस्मलेपन की क्या. 
आवश्यक्ता हैं ? ।। १।। 
एकमेवाक्षरं यस्तु गुरुः शिष्यं प्रबोधयेत्‌ । | 
पृथिव्यां नास्ति तद्रव्यं यद्‌ दर्रा FAM AAA २) 
दोहा-एको अक्षर जो शुरु, शिष्यहि देत जनाय | 
o भूमि माहि घन्‌ नाहि वह, A अनृण कहाय ।।२।। 


bh Veda Nidh 


_ 
Ta ह न 
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यदि गुरु एक अक्षर भी बोलकंर शिष्य को उपदेश दे 

. देता हे तो पथ्वी में कोई ऐसा द्रव्य हे ही नहीं जिसे देकर 
उस गरु से उक्रण हुआ जाय ।।२।। $ 

खलानां कण्टकानां च द्विविधव प्रतिक्रिया । 


उपानद्सुखभङ्गो वा दूरतेव विसजेनेम ॥३॥ 
दोहा--खल काँटा इन दृहुन को, दोई अहें उपाय । | 

जूतन ते मुख तोड्यो, रहिबो दूरी बचाय ।।३। 

दुष्ट मनुष्य और कण्टक, इन दोनों के प्रतिकार के दो ही 
माग हे । या तो उनके. लिए पनही ( जूते ) का . उपयोग 
किया जाय या उन्हें दूर ही से त्याग दे ।।३।। 
Salat दन्तमलोपधारिणं _ 
'बहाशिन॑निष्ठुरभाषिणं च । 
सूर्योदये वाऽस्तमिते शयानं । 


दिझुञ्चति श्रीयेदि चक्रपाणिः wen 
दोहा-वसन दसन राखे मलिन, बहु भोजन कडु बेन | 
सोष रवि पिछवतु जगत, तजे जो श्री हरि ऐन ।;४।। 
मले कपड़े पहननेवाला, मेले दाँतवाला, yras, नीरस 
बार्ते करनेवाला और सरर्योदय तथा सूर्यास्त के समय तक सोनेवाला 
यदि ईश्बर ही हो तो उसे भी लक्ष्मी त्याग देती हैं ।।४। 
त्यजन्ति मित्राणि धनेविहीनं ` 
दाराश्च भृत्याश्च सुहुज्जनाइ्च्‌ । गत E S 


CC-0. Swami Atm d 
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तं चाथवन्तं पुनराश्रयन्ते | | 
हाथों हि लोके पुरुषस्य बन्धुः ॥५॥ . 
दोइा-तजहि तीय हित मीत औ, सेवक धन जब नाहि | 
धन आये बहुरे सवे धन बन्धू जग माहि ॥५॥ | 
` निधन मित्र को मित्र, खरी, सेवक और सगे सम्बन्धी छोड़ 
देते इं ओर वही जब फिर घनी हो जाता हे ठो वे लोग फिर 
उसके साथ हो लेते हैं | मतलब यह, संसार में धन ही मनुष्य | 
का बन्धु LRI | 
अन्यायोपाजितं द्रव्यं दश वर्षाणि तिष्ठति। . 


प्राप्ते एकादशे वर्षे समूलां च विनश्यति we 
दोहा--करि अनिति धन जोरेऊ, दशे वं उद्दराय । 
| ग्यारहवं के लागते, जड़ो AAT जाय 11811 4 
अन्याय से कमाया हुआ धन केवल दस ay तक टिकता | 
` है, ग्यारहवां वष लगने पर वह मूल घन के साथ नष्ट हो 
Sarre ॥६॥ ` Pier कट करे 
अयुक्तं स्वामिनो युक्तं gti नी चस्य दूषणम्‌ । 
असृतं राहवे मृत्युविषं शंकर भूषणम्‌ ॥७॥. 
दोहा--खोटो भल समरत्थ We, मलौ खोट ale नीच | 
विषो भयो भूषणं शिवहि, अमृत राहु कह मीच ।।७॥ 
. अयोग्य कार्य मी यदि कोई प्रभावशाली = पक्ति कर गुजरे : 
तो वह उसके लिए योग्य हो. जाता है ओर नीच प्रकृति का _ 


/ 
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ada सावित हो जाता है | जैसे असत भी राहु के लिए 
मृत्यु का .कारण बन गया और विष भी शिवजीके कण्ठका 
Tee हो गया ।।७।! 
तद्भोजनं यद्‌ द्विजभुकशेषं 
तत्सौहृदं यत्कियते परिस्मच्‌ । 
सा प्राज्ञता या न करोति पापं 
दम्भं विना यः कियते स धर्मः Nel 
दोहा-हिज Bats भोजन सोई, पर सो मंत्री सोय 
जेहि न पाप वह चतुरता, घमं दर्भ बिचुसोय |,८।! 
वही भोजन भोजन हे, जो ब्राह्मणों के जीम लेने के बाद 
बचा हो, बही, प्रेम, ग्रेम हे जो स्वाथ वश अपने at लोगों में 
न किया जाकर औरं पर भी किया जाय |. वही विज्ञता 
( समझ^ारी ) हे कि जिसके प्रमा से कोई पाप न दो सके 
ओर वही धम है कि जिसमें आडम्बर न हो ।।८।। 
मणिलु ण्ठति पादाग्र काचः शिरसि धायते । 


कयविक्रयवेलायां काचः काचो मणिमंणिः ॥६॥ 

दोहा-मणि लोटत रषु पाँव तर, काँच रह्यो शिर नाय | 

लेत देत मणिद्दी रहे, ata ata रहि जाय ।!९ | 
बसे मणि पेरों तले Ges ओर काँच माथे पर रखा जाय 

तो इसमें उन दोनों के विषय में कुछ नहों कहा जा सकता । पर 

जब वे दोनों बाजार में : बिकने आवेगे और उनका क्रय-विक्रय 

होने लगेगा तब काँच-काँच ही रहेगा ओर मणि मणि ही (९॥. . 
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अनन्तशास्त्रं बहुलाश्च विद्याः 
wed च कालो बहुविष्नता च । 
पारभूंतं तदुपासनीयं a 
हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ॥१०॥ 
दोहा-बहुत विघ्त कम काल हे, विद्या MA अपार | 


जल से जैसे हंस पय, लीजे सार निसार ।।१०।। 
शास्र अनन्त हैं, बहुत सी Rad हैं, थोड़ा सा समय 


जीवन? है और उसमें बहुत से विध्न हैं। इसलिये समझदार 
मनुष्यको उचित हे Ta हंस सबको छोड़कर पानी से दूध 
केवल लेता है, उसी तरह जो अपने मतलब की बात हो, उसे 
'ले ले बाकी सब छोड़ दे ।। १०।। 
दूरागतं पथि श्रान्तं वृथा च शृहमागतम्‌। | 
अन्चेयित्वा यो भुङ्ते स व चाण्डाल उच्यते ।११। 
दोइा-दूर देश से राह ate, fry कारज घर आय | 
ate fis पूजे खाय जो,. चाण्डाल कहल।य।।११।' 
जो दूर से आ रहा हो इन अभ्यागतों की सेवा किये बिना 
जो भोजन कर लेता है उसे चाण्डाल कहना चाहिए ।।११।! 
पठन्ति चतुरो वेदान्‌ धमशास्त्राण्यनेकशः 
' आत्मानं नेव जानन्ति दवी पाकरसं यथा ॥१२॥ 
दोहा-पढ़े चारईँ AE, घम शास्र बहु बाद | 
CC-0 आपुहि जाने नाहि ज्यो, ate, व्यञ्ज Sale | १२ || 


व le 
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कितने लोग चारो वेद और बहुत से AAT पढ़ जाते . 
हैं, पर वे आपको नहीं समभ पाते, जेसे कि कलछुल पाक में 
रहकर भी पाक का स्वाद नहीं जान सकती ।। १२।। 
न्या द्विजमयि नौका विपरीता भवाणवे । 

_ तरन्त्यघोगताः सर्वे उपरिस्थाः पतन्त्यथः ॥१३॥ 
o दोहा-मत्रसागर में धन्य है, उलटी यह द्विज नाव । 
AP रहि तर जाव सब, ऊपर रहि बुडि जाय ।।१३।। 

यह Raad नो झा धन्य है, कि जो इस संसाररूपी सागरमें 
उलटे तौर पर चलती है । जो इससे नोचे (नम्र) रहते हैं, वे तर 
जाते हैं और जो ऊपर (उडत) रहते, वे नीचे चले जाते हैं ।।१३।। 
. अयमसंतनिधानं नायङ्ोऽप्योषधीनाव्‌ | 

` असृतमयश॒रीरः कान्तियुक्तोऽपि चन्द्रः ॥ 
भवति विगतरश्भिर्मण्डलं "प्य भानोः । 
परसदननिविष्टः को Set न याति ॥।१४॥ 
` दोहा-सुघां घाम ओषधिपति, छवि ga अमीय शरीर | 
तऊ चंद्र रत्रिढिग मलिन, पर घर कोन गम्भीर ।। १४।। 
यद्यपि चन्द्रमा ATT का भण्डार हे, ओषधियों का स्त्रामी | 


हे; स्वयं अमृतमय है और काम्तिमात्‌ है | फिर मो जब वद्य. . 


के मण्डल में पड़ जाता हे तो किरण रहित हो जाता है | 
पराये घर जाकर मला कोन ऐसा हे कि जिसकी लघुता न 
a गतत होतो ANIL . Veda Nidhi'Varanasi. Digitized by eGangotti 


` 
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_ अलिरयं नलिनीदलमध्यगः 


` कमलिनीमकरन्दमदालसः । 
विधिवशात्परदेशमुपागतः र 
कुटजपुष्परसं बहु मन्यते LUN 


४ दो०--वह अलि नलिनी पति मधुप, तेहि रस मद अलसान | 


JR विदेश विधिवश करे, फूल रसा बहु मान ।।१४।। 
यह एक भोंगा हे, जो पहले कमलदल के ही बीचमें कमलिनी 
का बास लेता रहता था संयोगवश वह अब परदेश जा पहुँचा है, 
वहाँ वह कोरेया के पुष्परस को ही बहुत समता है ।।१४।। 
पीतः कुद्दनतातश्चरणतलहता वल्लभो येन रोषा- : 
दाबाल्याद्विमवर्ये; स्ववदनविवरे धार्यते वेरिणी में । 


गेहं मे डेदयन्तिः प्रतिदिवससुमाकान्तपूजानिमित्तं 


तस्मात्सिन्नास दाहंद्विजङुलनिळयंज्राथयुक्तंत्यजामि 


स०--क्रोध से तात पियो चरणन से स्वाप्री इतो जिन रोषते छाती। ' 


बालसे वृद्धभये तक ga में भारति घेरिणी घारे संघाती 1) मम 
वासको पुष्प सदा उन तोड़त शिवजीकी पूजा होत प्रभाति ताते दुख 


` मान सदैव इरी में ब्राह्मण ङुलको स्याग चिलाती ।। ब्राह्मण 


अधिकांश दरिद्र दिखाई देते हैं, कवि कहता हे कि इस विषय पर 
किसी प्रश्नोत्तर के समय लक्ष्मीजी भगवान्‌ से कहती हैं-जिसने 
HE होकर मेरे पिता को पीलिया, मेरे स्वामी को लात से मारा, 
बद्‌ काल ही से,जो नोज. बराक्मण लोम. बेरिणी..(.सरस्वदी.) 
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को अपने ge विवर में आसन दिये रहते है, शिवजी को पूजने 
` के लिये जो .रोज मेरा घर ( कमल ) sagi करते हैं, इन्हीं 
कारणों से नाराज होकर हे नाथ ! मैं सदैव ब्राह्मण का घर छोड़े 
रहती हूँ-बहाँ जाती ही नहीं !1१ ३।। REN. 
'बंषनानि खलु सन्तिबहूनि प्रेमरज्जुकतबन्धनमन्यत्‌। à 
दारुमेदनिपुणोऽपिषण्डष्विनि ष्क्रियोभवति RAN 
दोहा--बन्धन बहु तेरे अहे, ग्रेबन्धन कछु और | 
Le कठी काटन में निपुण, Teal कमल महे भोर ।। १७।। 
चेसे तो बहुत से बन्धन हैं, पर ग्रेम दी डोर का बन्धन 
l इछ ओर ही है। काठको काटने में निपुण भ्रमर कषलदल को : 
काटने में असमथ होकर उसमें बध जाता है ।। १७।! 


छिन्नोऽपि चन्दनतरुने जहाति गन्धं 8 
वृद्धोऽपि वारणपतिनं जहाति लीलाम्‌ | 
यंत्रापितों मरतां न जहाति g: a 


क्षीणोऽपि न त्यजति शीलशुणार कुलीनः॥१८॥ 


दोहा---कटे न चन्दन महक तजु, बद्ध न खेल गजेश | | 
ऊख न पेरे मधुरता, शील न aga कलेश !!१८]] - 

काटे जाने पर भी चन्दन कां बृत्त अपनी सुगन्धि नहीं डोड़ता, 

बूढ़ा हाथी भी खेलवाड नहीं छोड़ता, कोल्ह में पेरे जाने पर भी 
इख मिंठास नहीं डोडती, ठीक इसी प्रकार कुलीन पुरुष निर्धन: .. 
होकर भी अपना शील और गण नही SAT MSU, ........ 


= = 
a = ees 


चाणक्यनो तिदप ग! 


द | ११५ 
उर्ब्यांको5पि महीधरो लघुतरो Seat gat लीलया 


तेन त्वां दिवि भूतले च ससतं गोवर्धनी गीयसे । 


७ A 


त्वां नेलोक्यधरं वहामि कुचयोरग्रेण तदगण्यते 
` किवा केशव माषणेन बहुनाएुरण्येर्यशो लभ्यते। १६॥ 
स०--कोउ भू मिकेमां हिल घूपवतत कर घार केनामतुम्दारोपरयो हे । 
भूवलस्वगकेत्रीच समीनेजोगिरि:रधारी प्रसिद्ध क्रियो हे । 


तिह लोक के धारक तुमको घरा कुच अग्र कहो यहको गिनती है ।. 


ताते बहु कहना हैजो बृथा यशला भहुरे निज. पुण्य मिलती हे | 
` रुक्मिणी-भगवान्‌ से कइतो हैं हे केशः ! आपने एक छोटे से 


WEE को दोनों हाथों से उठा लिया, इपीलिपे स्वर्ग और पृथ्वी . 
दोनों लोका में गोवर्धनधारों कहे जाने लगे | ahha तीनों लोकों . 


`को धारण HATS आपको मैं अपने gat के अगले माग से 
हो उठा लेती हूँ, फि! मी उसको कोई गिनती नहों होती । 
है नाथ ! बहुत कुञ्र कहने से कोई प्रयोजन नहीं, यही समभ 
लीजिये कि बड़े पुणय से यश प्राप्त होता हे। | 

इति चाणक्ये पऽचद्शोऽष्यायः 


अथ षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
न ध्यातुं पदमीश्वरस्य तिधित्रत्संसारविच्तये . 
 स्वृगद्वारकपाटपारनपटुषर्मोऽपि नोपाजितः - 
` नारीपीनपयोधरोरुयुगलं स्प्नेऽपि ना[ऽऽलिङ्गि तं 


मंतु. केव लगेद योववत नच्चेदे कुठारा. TITY) 


| 


११६ : चाणक्यनी तिदपंण 
.._ कृ०-कबहू ना मैंने हरि पदको ध्यान घरा जो मुक्ति पद दाता 
शास्त्र बीच में कहो हे। स्वग के भी डारको खोलता है बलसे उस . 
घमं का भी संचय नहीं ही कियो हे | नारिन के पुष्ट कुच स्वप्न में 
न. देखे ऐसो खोटो जन्म हमद्दी को आय यह मिल्यो हे । माता के 
यौवन छेदन कुठार भये यही हमरो नाम घरा Ale बस तुल्यो हे | 
किसी मसूपं बूढ़े का पश्‍चात्ताप हे कि संसार के बन्धन को 
तोड़ने के लिये न मैंने ईश्वर के चरणों का ध्यान किया, न स्वग 
के दरवाजे तोड़ने की सामथ्य रखनेवालें धमं का ही उपाजन 
किया ओर न कामिनी. के कठोर कुच तथा जाँव का स्वप्न में भी 
aiga किया! जीवन व्यर्थं ही चला गया | हम अपनी माता के 
योवन को कारने के लिए कुऱ्हाडे ही बने ओर कुछ नहीं 11241 
जल्पन्ति साड्धमन्येन पश्यन्त्यन्यं सविभ्रमाः 


हृदये चिन्तयतन्यन्यं न स्रीणामेकतो रतिः NRN 
दोहा--बोले हैं कोइ ओर से, चितवत हैं कहि और | 
| मन में चिन्ता अन्य की, न खली रति इक ठोर 112! 
feat बाते दूसरे से करती हैं, नखड़े के साथ देखती हें, 
सी दूसरे की ओर, मन में सोचती हैं किसी और को, feat 
का ग्रेम एक जमह रहता ही नहीं हे ।।२।। 


यो मोहान्मन्यते A रक्तेयं मयि कामिनी । 


स तस्या वशगो भूता TAT क्रीडाशकुन्तवत्‌ ।।३॥ 
दोहा--जो मूरख ऐसे गिनत, कामिनी का मोहि ध्यान | 
COT चाके: बस Ua RSE TY सस्ता | by eGangotri 


x | ; चाणक्यनी तिदपंणः ११७ 
मख यह सोचता हे कि age स्लो मेरे पर घुग्व है 
वह उसके वशीभूत होऋर खिलौने की विड़िया के समान-नाचता 
रहता है ॥३॥ | | 
कोडथाच्प्राप्यनगवितोविषयिण:कस्याडपदो५स्तंगता: 
. ख्रीभिःकस्यनखंडितं्ुविमनःको नाप राज्यप्रियः? 
कः कालस्यन गोचरत्वमगमत्‌ BISA गतो गौरवम्‌? 
को वा दुर्जनदुगुणेषु पतितः क्षेमेण यातः पथि?।४॥ 
स०--धनसे किसको नहिं गवे भयो किसकामकि दुःख समूहृ नसा | 
किसके मन खण्डित नाई किए जगं काहि न राजहं प्यारकसा | 
को काल के गाल में नाहि परयो को याचक गौरव मानलप्षा | 
दुजन के वश में पडके सुख मारग माहि जा कोन घमा । | 
धन ग्राप्त कर किसको wa नहों हुआ १ 
संसार में कान ऐता विषयी पुरुष हे कि जिसकी विपत्तियाँ 
नष्ट हो गयी हैं, कोन सेसा हे tran मन feat के दारा. 
खण्डित न हो गया हो, कोन at हे. जो राजा का प्रिय है, कोन 
ऐसा हे जो काल की दृष्टि सेवच गया है, कौन. ऐका मनुष्य है | 
जो किसी के यहाँ माँगने के लिए जाकर भी गोर को प्राप्त हुआ | 
हो, ओर कोन ऐसा हे कि जो दुष्टां की दृष्टता में Haar भी 


Q 


कुंशलपूर्वक दुनियाँ का रास्ता ते कर गया हे ॥४॥ 
न निर्मिता केन न दृष्टपूवों ATA SAAT कुरंगी । 
तथाइपितृष्णारघुनंदनस्यविनाशकालेबविपरीतबुद्धिः। 


दोइः--रचो न देख्यो नहिं सुन्यो, नहों कनझ सूग गात | 
तऊ राम वृष्णा sata, नाशकाल फिरि जात 11५१ 
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न कभी किसी ने बनाया न कभी किसी के मख से सुवर्णमय 
- मृग होने की बात ही सुनी गयी | फिर भी रामन्द्रजी को लोभ 
हो ही गया | जब विनाशकाल उपस्थित हो जाता है तच RAR- 
दारों की भी बुद्धि उलटी हो जाती ह IIN! 

गुणोरुत्तमतां यान्ति नोच्चेरासनसंस्थिताः । 


प्रासादशिखरस्थोऽपि किकाकः गरुडायते MNN 
'सो०--शुण से पाय बड़ाय, नहिं ऊँचे वेड EÑ | 
as ऊच घर जाय, कहाँ काग होवे गरुड़ 1181 
मनुष्य अपने गुणों से उत्तम बनता हे, GX आसन पर 
बठ जाने से नहीं | कया भव्यभवन के शिखर पर बढकर कोआ. ' 
कोए से गरुड़ हो जायगा ।।६।। 
गुणाः सवत्र पूज्यन्ते न महत्योऽपि सम्पदः । 
पूणेन्दु; कि तथा वंद्यो निष्कलहको यथा कुशः ।७। 
सो०--सब थल गुणहि पुजाय, नहीं setae संपदा । | 
बन्दि कि तस विधु जाय, पूर क्षीण अकलंक जस ।।७।। . 
गुण सवत्र पूजे जाते हें, धन चाहे जितना हो वह सब 
जगह नहीं पुजायेगा | जिस तरह कि द्वितीया के दुबल चन्द्रमा 
की वन्दना की जाती हे उस तरह पुण चन्द्रमा की Tga नहीं 
की जाती है bol | 


परमोक्तशुणो यस्तु निणोऽपि गुणी भवेत । 
इन््रोऽपिछ््ुतां याति we परख्यापितरशुणः tsi 


+ 4 


` चाणवयनीतिदपंणः ` ११९ 
दोहा--ओरन के वणेन किये गुणहु हीन गुणवान | | 
इन्द्रो लघुताई लह, निज मख किये बलान ||८। 
दूसरे मनुष्य जिसके गुणों की प्रशंसा करें वह anda होता 


हुआ भी गणी हो जाता हे। और अपने मुँह अपने गणों का 


चखान करने से तो इन्द्र भी छोटे ही मानें जायेगे [ci 
विवेकिनमजुप्राप्त शुणाः यान्ति मनोज्ञताश । 
सुतरां रत्नमाभाति चामीकरनियोजितस्‌ tet 
दो०--पहुँच विवेकी पुरुष पह, अति शोभा गण पाव | 
धनी रत्न झवि तब कहे, जब लहि कनक जडाव || 
गुण जब किसी समझदार मनुष्य के पास जाते हैं तभी 


सुन्दर लगते. हूँ । रत्न सोने के अलंकार में जड़ दिया जाता हे, 
तभी ज चता हे UI 


गुणःसवज्ञठल्योऽपि सीदत्येको निराश्रयः 
अनध्यमपि माणिक्यं हेमाश्रयमपेचंते ॥१०॥ ` 


दोहा--गड़ में विष्ण समान हूँ, घिलु अवलम्बह्दि नाहि | 
' हाय अमोले मणि तऊ, कनक अवलम्बहिं चाहि ।। १०।। 
कोई गण सें चाहे विष्ण मगवान्‌ के समान ही Fat न हो 


` एर आश्रय के चिना अकेला रहकर वह भी दुखी ही होता ह | 


मणि 'ङितना ही वेशङ्ीमती क्यों न हो, जच तक हि वह सोने क 
किसी Haw में नहीं जडा जाता तबतक बेकार ही रहता है ।।१०।। 


अतिक्लेशेन ये अर्था धम॑स्याऽतिक्रमेण तु। | 


शत्रणां प्राणिपातेन ते हथी न भवन्तु मे ॥११॥. 
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दोहा--अति क्लेश करि धम तजि, अथवा परि अरि पाँव ! 
जो मिलती daR सो, मेरे पास न आव ॥११॥ 
ज्यादा तकलीफ उठाकर, धर्म छोड़कर या शत्र से नीचा 
` देखकर घन प्राप्त होता हो तो, ऐसा धन मे नहीं चाहिए 112 21 
कि तया क्रियते wear या वधूरिव केवला । 


या तु वेश्येव सामान्यापथिकरणि भुज्यते ॥१२॥ 
- दोहा--जों सुतिया सम एक रत, तेहि सम्पति करु काह) | 
जो वेश्या सम होय तेहि, भोग्रई चलती राह ॥१२॥ ~ 
उस धनसे क्या हो सकता हे जो बहू की तरह घर के भीतर 
बन्द रहे अथवा उस थन से भी कुळ नहीं हो सकता जो लावा- 
रिसी तोर से वेश्या की तरह पड़ा हो और रास्ते चलनेवाले 
ऐरे गैरे भी उसे भोगे ॥१२॥ . 
धने. जीविंतव्येषु स्त्री चाहारकमंसु । ` | 
agai: प्राणिनस्सर्वे याता यास्यन्तियान्तिचा १३। 
दोहा--धन जीवन जनो अन्न सो, सब अदृप्त जगमाहि । 
सब अतृप्ठद्दी चलि गये, ओर सबन चलि जाहि 112311 
धन, जीवन,.स्ली ओर भोजन इन चार चीजों से संसार के 
सभी प्राणी हमेशा aga रहे हें! सब इनसे aga होकर दी 
चले गये, जायंगे ओर चले जा रहे हें । 
चीयन्ते सवदानानि यज्ञमहोमबलिक्रियाः 
न क्षीयन्ते पात्रदानभभयं यत्त देहिनास्‌ nevi 
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wale दान नसि जात हे, ag होम बलिदान ) . 

पर नहि नसत सुपात्र को, दियो दान शुमजान ligen 

चसे x दोष और वलिदान आदि दान समय बीतने पर 
नष्ट हो जाते हैं, पर सत्पात्रको दिया हुआ दान ओर सव- 
साधारण की दिया दान नष्ट नहीं होता हे ।। १४।। 
तृणं लघु ल तूलादपि च याचकः ।.- 
वायुना कि न सो धृतो मामयंयाचयष्यति ॥१५॥ 


दोहा--वृणसो लघु हे तूल, यहि से है ag याधकहि | 
TIR ते केहि ना उड्यो, डरव जो याचहि ताहि ॥१५॥ | 
aad इल्ककी चीज हं तृण, तृण से भी हल्की हे रुई, रुई 
से भी इल्का हे याचक (माँगने वाला) अंब प्रश्‍न यह होता हे 
कि इतने हृरके जीव को वायु क्यों न उड़ा ले गया तो कहते. 
हें कि वायुने उसे इसलिए नहीं.उड़ाया कि मेरे पास मी 
आकर कुछ माँग न बेठे ।।१४। | 
वरं प्रणपरित्यागों मानभड़ेन जीवनात । 
प्राणत्यागे कणं दुःखं मानभड़े दिने दिने ॥१६॥ 
दोह!ः--मर जाना हे बहु मलो, अपमानित हो नाहि | 
प्राण त्यागना क्षणिक दुःख, मान भंग निशिरात l 
मानभंग करके जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा हे | 
क्योंकि प्राण त्याग का दुःख थोडी देर के लिए होता हे और 
मानभंग का क्लेश तो दिनों दिन Vat रहता हं URRI 
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१२२ | चाणक्यनी तिदपंण: | 
प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः । 
तस्मात्तदेव वक्तव्यं वचने कि दरिद्रता ? ॥१७॥ 
मीठी बातें करने से सभी लोग प्रसन्न रहते हे | ऐसी दशा में 
मीठी ही बातें करनी चाहिए ! वात बोलने में कोन कमी ह ।१७। 
संसारकूटवृक्षस्य इ फले ATA । 
सुभाषितं च सुस्वादः संगतिः सज्जने जने ।। १ =।। 
इस संसार रूपी कूटबृक्त क दो अग्रूत-फल है, एक तो. 
अच्छी-अच्छी बातें ओर दूसरे सञ्जनों की संगति ।।१८।। 
जन्मजन्मनि चाभ्यस्तं दानमध्ययनं तपः : 
तेनवाऽभ्यासथोगेन देही वाऽभ्यस्यते पुनः Weal 
दान, अध्ययन ओर तप ये जन्म-जन्म के अध्यास से होते 
हैं और प्राणी बार-बार इसी का अभ्यास करता रहता हे ।! ! ९।। 
पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनय। | 
उत्पन्नषु च कार्येषु न सा विद्या न TSA Ret! 
` जो विद्या कण्ठ में न रहकर पुस्तक भें लिखी पडी हे जो 
धन अपने हाथ में रहकर पाये हाथ में पडा हे अतएव 
आवश्यकता पड़ने पर अपने काम नहीं आसकती, az बिद्या | 
न विद्या ह और न वह धन-धनही हे ।।२०।। 
इति चाणक्ये पोडशोऽऽ्यायः ।। १६।। 
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अथ सत्तदशोष्ध्यायः ॥१७॥ 
पुस्तक प्रत्ययाधीतं नाऽधीतं युरुसन्निधो । | 


सभामध्ये न शोमन्ते जारगर्भा इव faa: vey 


जिस पण्डित ने गुरु के पास न पढ़कर gers ही से विद्या 
' - आ्राप्त कूर ली है । ऐसे लोग सभा में नहीं शोमते जैसे व्यभिचारी 
से गर्भवती St हे ।। १।। | 


` कृते प्रतिकृति कुर्यात हिंसने प्रतिहिंसनय । ` 
तत्र दोषो न पतति दुष्टे दोष्ट्यं समाचरेत्‌ ॥२॥ 
उपकारी के प्रति उपकार, हिंसक के प्रति हिंसा करने में 
कोई दोष नहीं हे, दुष के साथ दुष्टता करनी ही चाहिये ॥२॥ 
यद्दूरं यदूदुराराध्यं यच्च दृरेव्येवस्थितम्‌ | 
तत्सवं तपसा साध्यं तपो. हि दुरतिक्रमस्‌ ॥३॥ 
. जो वस्तु दूर है, जिसके लिए कठिन आराधना की आवश्यकता 
पड़ती हे ओर जो अपने से दूर है, वह सब॒वस्तुयें भी तपस्या से 
साध्य हो सकती है । क्योंकि तपस्या सबसे प्रवल चीज है RII 
लोभश्चेदशुणेन कि पिशुनता यद्यस्ति कि पातकः? 
सत्यं यत्तपसा च कि शुचिमनो यद्यस्तितीर्थेन किध? 
सौजन्यं यदि कि गुणेःसुमहिमा यद्यस्ति किमण्डनेः? 
सद्विद्या यदि कि धनेरपयशो यद्य॒स्ति कि सृत्युना tek 
जिसके wad लोभ है तो E और. अवगुण की बर्‍या आव- 
श्यकता १ यदि चुगली करने की आदत है तो और पापों की 
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१२४ चाणक्यनी तिद पंणः | | 
क्या जहरत ? यदि संचाई है तो और तपकी कपा आवश्यकता ३ 
यदि मन शुद्ध है तो तीथे करने की क्या जरूरत ! यदि सुज- 
नता है तो और गुणों की जरूरत नहीं, यदि अगना प्रभाव है 
तो शृङ्गार की कोई आवश्यकता नहीं, यदि अपने पास अच्छी 
विद्या है तो घन की कया आवश्यकता और यदि अपयश बिद्या- 
मान ह तो मरने की क्या जरूरत हैं ।।४।। | 
पिता रत्नाकरो यस्य लच्मीर्यस्य सहोदरी । 
शंखो भिक्षाटनं कु्योन्नदत्तमुपतिष्ठते ॥५॥ 
जिसका वाप रत्नाकार (रत्नोंका खजाना THR) ओर लक्ष्मी 
trast सगो बहन है, शंख मो यदि भीख माँगता फिरे तो इसका 
यही मतलव हे कि बिना दिये कुछ किसी को मिलता नहीं ।३। 
अशक्तस्तु भवेत्साधु्बह्मवारी च निधन: । - 
व्याधिष्ठो देवभक्तश्च वृद्धा नारी पतित्रता ॥६॥ 
. अशक्त साधु दोता हे, ब्रह्मचारो“निधन होता हे, रोगी 
देवताकाभक्त होता हे और बूढ़ी क्ली पतिब्रता हुआ करती है ।।६।। 
नाऽन्ञोदकसमं दानं न तिथिद्वोदशी समा । 


3 


न गायत्र्याः परो मन्त्रः न मातुर्देवतं परम्‌ ॥७॥ ` 


अन्न और जल के समान कोई दान नहीं होता, एकादशी को 
तरह कोई तिथि नहीं होती, गायत्री से बढ़कर कोई सन्त्र नहीं 
होता ओर माता से बढ़कर कोई देवता नहीं होता lit 
तक्षकस्य विषं दन्ते मक्षिकायाः विषं मुखे । 
वृश्चिकस्य विषं पुच्छे स्वाङ्ग हुजेने विषम्‌ ॥८॥ 
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साँप के दाँत में विष रहता हे, मक्ख़ी के मुख में. विष रहता 

ह ओर दट मनुष्य के सारे शरीर मेँ विष रहता है Gin 
पत्युराज्ञां विना नारी उपोष्या ब्रतचारिणी । 


आयुष्यं इरते मुतेः सा नारी नरकं ब्रजेत्‌ ॥६॥ 
जो खत्री पति को आज्ञा के बिना ब्रत या उपवास करती हूं तो वह 
अपने पतिकी आयुहरती ह औरअन्तभेनरकगामिनी होती इ !!।९।। 
a दानात्‌ VEIT नारी नोपवापशतेरपि । 
न तीथसेवया तद्वद्‌ भतु; पादोदकर्यंथा ॥१०॥ 
at न दान से, सेंकड़ों तरह के प्रत करने से और न 
तीर्थाटन करने से ही उतना पवित्र होती हे, कि जितनी स्वांमी 
के चरणोदक से पुनीत हो जाती हे Il १०॥ | 
पादशेषं पीतशेषं पन्ध्याशेषं तथव च। ` 
` श्वानमूत्रसमं तोयं पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥११॥ 
पेर धोने के बाद बचा हुआ, पीने के बाद वचा हुआ और 
सन्ध्या करने के बाद बचा हुआ जल कुत्ते के सूत्र के समान 
होता ह । यदि waa भी वह जल पीले तो चान्द्रायण ब्रत 
करना चाहिए l? XI र 
दानेन पाणिर्नतुकंकणेन स्नानेन शुद्धिनतु चन्दनेन। 
मानेनर्त्नं तु भोजनेनज्ञानेन मुक्तिनतुमण्डनेन १ २। 
` हाथों की शोमा होती हे दान से न कि कंकर्णों से स्नान 
से शरीर की शुद्धि होती हे न कि चन्दंनलेप से | सज्जनों की 
रग. सम्मान से होती हू न कि मोजन से । उसी “तरह हुति 
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ज्ञान से होती ह, अच्छे वेश-भूषा और IS से नहीं ।। १२।। 
नापितस्य गृहे क्षौरं पाषाणे गन्धलेपनम्‌। 
आत्मरूपं जले पश्येत्‌ शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ १३॥ 

' मनुष्य नाई के घर हजामत बनवाता, TT पत्थर प्र 
चन्दन घिस कर लगाता और जल में अपनी जाया देखाता ह, 
वह यादि इन्द्र भी हो तो saat श्री नष्ट हो जाती हे ॥१३॥ 
सद्य; प्रज्ञा SAV. सद्यः प्रज्ञाकरी वचा । 
सद्यः शक्तिहरा नारी सद्यः शक्तिकरः पयः ॥१४॥ 

__ तुण्डी ( इन्द्रू ) तुरन्त बुद्धि हर लेती ह, Aa 
' बुद्धि प्रदान करती ह, खरी तुरन्त शक्ति हर लेती हे और दूध 
तुरन्त बल प्रदान करता हे । १४॥ 
परोपकरणं येषां जागति हृदये सताम्‌। | 
नश्यन्ति'बिपदस्तेषां सम्पदस्तुः पदे पदे ॥१४॥ ` 
जिन लगा के हृदय में परोपकार की भावना . विद्यमान | 
रहती उनकी सब विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं और पद-पद पर 
सम्पत्तियाँ मिलता रहती हैं RI ४ 
यदि रामा यदि च रमा यदि तनयो विनयशुणोपेतः। 
तनये तनयोत्पत्तिः सुखमिन्द्रकिमाधिक्यम ।।१६॥ 
यदि घर में झुन्दरी खी हे, यदि मन भाफिक धन 
(weit) मौजूद हे, यदि बिनय ओर बुद्धि से युक्त पुत्र बर में . 
हैं ओर यादि पुत्र के भी पुत्र हो चुका हे तो फिर स्त्रग में इससे 
अधिक सुख कोन सा होगा ! । ।१६ (LE Varanhsi. Digitized by eGangotti 
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आहार-निद्रा-भय-मेथुनानि 
समानि. चतानि SHE पशनाम । 
. ज्ञानं नराणमाधिको विशेषो 
` ज्ञानेन हीनां; पशुभिः समानाः ॥ १७॥ 
भोजन, शयन, भय और क्ली प्रसंग, येः बातें तो agea 
ओर पशु भें. समान भाव से विद्यमान रहती हैं | मनुष्यों में 
केवल ज्ञान की विशेषता रहती है, चह बिशेषता भी जिसमें नहीं 
इ,. उसे पशु ही समझना चाहिये lie! 
दानाथिनो मघुकरा यदि. कर्णताले-- 
दरीकृताः करिवरेण मदान्धबुड्या 
तस्यव गण्डयुगमण्डनहानिरेषो-- 
भृङ्गाः पुनविकचपद्मवने वसन्ति ॥१८॥ 
यदि मदके मोह से पहुँचे हुए भोरों को गजराज ने अपने 
कानों की फड़फडाहट से मगा दिया तो इसमें उसीके गण्डस्थलं 
की शोमा नष्ट हुई । भोरे तो वहाँ से जाकर फूले हुए कमला 
के बीच में निवास करेंगे । इसी प्रकार यदि कोई मदान्ध राजा 
_द्विसी गुणी का आदर न करके उसे अपने यहाँ से निकाल देता | 


ह्‌ तो उससे उस राजा ही की-हानि होती ह, शुणी तो कहीं न 
कहीं पहुच कर अपना ASST जमा ही लेगा ।। १८।। 


राजा वेश्या यमश्चाग्निश्वोरा बालकयाचकाः 
TEAST, अष्टमो ARE ULE 
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' राजा, वेश्या, यम, अग्नि, चोर, बालक, भिखारी और 
ग्रामकण्टक यानी यॉवत्रालों को दुःख देनेवाला, . ये आठ प्राणी 
दूसरे के दुःख नहीं समते i; LR! z “> 
अधः पश्यसि कि बाले ! पतितं तव "किं भुवि ? . 
' रे रे मूख! न जानासि गतं तारुण्यमौक्तिकम्‌ (२० 
कोई खी किसी पुरुषको देखकर लज्जा भावसे सिर नीचा 
करके एक तरफ. खड़ी हो गई। इस पर भी उस बेहया पुरुषने उसे 
बेड़ते हुए पृछा- वासे ! तुम्हारी कोई चीज गिर गयी हे? कया त 
रही हो! इसपर उसने भुँझलाके जवाब दिया-अरे मूर! कया तू 


a 


नहीं जानता ? यहाँ मेरी जवानीकी मोती खो गयी है ॥२०!! 


व्यालाश्रयोऽपि विफलाइपि सकण्टझापिं 
वकाऽपि पंकसहिताइपि दुरासदाऽपि | 
गन्धेन बन्धुरसि केतकि पर्वजन्तो--. | 
रेको गुणः खलु इन्ति समस्तदोषाच्‌ ॥२१॥ 

कवि अन्योक्ति के रूंप में केतकी (केवडा) से कहता है- 
केतकी ! यद्यपि CAT का घर हे, तेरे में काँटे भी बहुत होते हैं, 
तू टेढ़ी-मेढ़ी भी ह, तेरे में कीचड़ भी होता हे और तू मीलती 


भी सुश्किलसे हे फिर मी तेरे में सुगन्ध हे, उसी सुगंध की चदोलत . 


तू सबको प्रिय हे | कहने का तात्पय यह हे कि मनुष्य में चा हे 
कितने ही अवशुण हों पर यदि एक भी उज्जवल गुण उसके पास 
रहता हृ तो उसके सब दोष छूमन्तर हो जाते हैं ।२७।। 
इति भी Yo रामतेजपाण्डेयकृतभापालुवाद स हितृश्चाकृय्‌- 
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Ae ee | 
क ज्यातष विद्या का चमत्कार अ 
एकबार अवश्य मेगाव | 

धाप भाश्चये न करें सो अच्छाही हे । इस दुनिथो भे सभो | 
| एक तरफ भौर “ज्योतिष विचा कां चमत्कार एक तरफ है” बड़ से बड़ | 
जा, महाराजा, मेती, उद्योगपति हो वा जन साधारण सभी को भग- | 
वोन भरोसे रहनाही पढ़ता है ate इस विद्या के ऊपर विश्‍वात करने A 

att भूत मविष्य व वर्तमान की सहायता से मालूम पढती हे, 3 
जिसे आप स्वय पढ़कर अनुभव करिये | i 
उरदपाराशरहोराशास्त्र्रई४) . TRIE मा-टी ३०) | 
| शसंहिताफलितसोन्ग ३६) waft ,, `° १६) 
| भानसागरी मा. टौ, २८) सामुद्रिक रहस्य, १०) | 
| ताजिकनीलकंठी ,, २०) लब्नबन्द्रिका , ८ र 
जातकाभरण » २०). RCN ,, ५) | | 
RERE ,, १४) ae , ` y| 
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